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', मेरे गीता-प्रवचनोंका हिंदी-अनुवाद हिंदी बोलनेवालॉंके लिए 
प्रकाणित हो रहा है, इससे मुझे खुशी होती है। ये प्रवचन कार्य- 
कर्ताओंके सामने दिये गये है और इनमें आम जनताके उपयोगकी दृष्टि 
रदी है । 

, इनमें तात्तविक विचारोंका आधार छोड़े बगैर, छेकिन किसी वादमें 
न पड़ते हुए, रोजके कार्मोंकी बातोंका ही जिक्र किया गया है | 
'' यहाँ इलोकोंके अक्षराथंकी चिता नहीं, एक-एक भआध्यायके सारका 
चिंतन है। शासतर-दष्टि कायम रखते हुए भी शासत्रीय परिभाषाका 
'उपयोग कम-से-कम किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे गॉववाले 
मजदूर भाई-बहन भी इसमें अपना श्रम-परिहार पायेंगे । 

मेरे जीवनमें गीताने जो स्थान पाया है, उसका मै शब्दोंसे वर्णन 
. नहीं कर सकता हूँ । गीताका मुझपर अनंत उपकार है। रोज मै उसका 
आधार लेता हैँ और रोज मुझे उससे मदद मिलती है। उसका भावार्थ, 
जैसा में समझा हूँ, इन प्रवचनोंमें समझानेकी कोशिश की है। मैं तो 
चाहता हैँ कि यह अनुवाद हरएक घरमें, जहाँ हिंदी बोली जाती है, 
'ईहुँचे हुँचे और घर-घरमें इसका श्रवण, मनन और पठन हो । 


परंघाम, पवनार 
१०-४-२४७ 


गीता-प्रवचन 


सकल जनोपयोगी परमार्थका सुलूम विवेचन 
धीता-प्रवचन” में सकल-जनोपयोगी पर्माथंका सुकम विवेचन 
धस्थितप्रश-दर्शन'' उसके और आगेका अथ है, जिसमें वही विषय एक विशिष्ट 
भूमिफापरसे कद्दा गया दे । “गीताईकोष”---गीताईका सूक्ष्म क्ष्ययन 
ररनेवालोंफे लिए है । तीनोंमें मिककर गीताके वारेमें मुझे जो कहना है, 
बह सल्षेप्में सागोपाग कहा है। पुस्तक लिख तो रखी हैं। ऐसी क्षपेक्षा है 
कि पारमाथिक जिज्ञासुओंके काम आयेगी, और किसी-किसीको उनसे ऐसा 
छाभ पहुँचा भी है, परतु मुख्य उपयोग तो खुद मेरे लिए ही है। संसारका 
नाव्क मैं देख रहा हूँ। एक स्थानपर बैठकर भी देखा, अब यात्रा करके भी 
देख रहा हूँ । असख्य जन-समूह्ट और उनके नेता, दोनों एक ही प्रवाइमें 
खिंचते जा रहे हूं, यद देखकर ईश्वरकी छीछाका द्वी चिंतन करें, दूसरा कुछ 
चितन न करें, ऐसा लगता है। 
यह तो सहज प्रवादमें लिख गया। “गीता-प्रवचचन! को सारा पद /७' 

पचाना चादिए.। उसकी शैली छोौकिक है, शा््रीय नहीं। उसमें पुनरुकिति 
भी हे। गायक अवातर चरणको गाकर फिर अपना प्रिय पाछुपद दोहराता 
गहता है, ऐसा उसमें किया गया है। मेरी तो कल्पनामें भी नदीीं आया था 
कि यद्द कभी छपेगा | साने गुदुजी-जैसा सद्ददय और “लाँगहैंड? से द्वी 'शार्टदैंड? 
लि रुमग्नेवाला लेखक यदि न मिला होता, तो जिसने कद्दा और जिन्होंने 
मुना, उन्दींमें इसकी परिसमाप्ति हो गयी द्ोती, ओर मेरे लिए उतना भी काफी 
था | लमनाझालनी बजानको इन प्रवचनोंसे छाम मिला। में समझता हैं, यह 
मेरी छपेशाले किक काम हो गया । मेरी उपेक्षा त्तो सिर्फ इतनी ही थी कि 
मय छाम मिले | अरनी माचनाक़ों इढ करनेके लिए जप-भावनासे में बोलता 
राना था। उसमेसे इतना सारी फल निऊछ जाया है। ईश्वरकी इच्छा थी, , 


ऐश ही कष्टना चादिए। है 
( एह पच्च से ), | 
फैदशाबद ( ढ० ), १६-३-१९८१ --विनोवा 


$ सलेशइ्लस धन्द. 
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, गीता-प्रवचनका यह ग्यारिहवों संस्करण पाठकोंके हाथोंमें पहुँच रहा है । 
दसवं संस्करणसे ही स्वयं विनोबाजीने दो महीनेका अपना अमूल्य समय देकर 
इसमें भाषासम्बन्धी अनेक संगोधन कराये है, जिसके कारण अब गीता-प्रवचन- 
का हिन्दी संस्करण मराठीका अनुवाद न रहकर मूलूवत्‌ वन गया है। 
दसंव संस्करणसे 'गीताध्याय संगति” भी जोड़ दी गयी है। अनुवादके 
साथ संतोंके मूल मराठी वचन भी जोड़ दिये गये है। इससे पुस्तककी 
उपयोगिता और भी बढ़ गयी है | 

पाठकोंकी यह जानकर पसन्नता होगी कि गीता-पवचनका यह संस्क- 
पं २५ हजार प्रतियोंका छापा जा रहा है। अभीतक हिन्दीमे इसकी 
२ छाख १६ हजार प्रतियाँ निकल चुकी है । हिन्दी, मराठीके अतिरिक्त 
उ्दूँ , गुजराती, बंगला, उड़िंयय, सिंघी, तमिल, तेहुगु, कन्नड और मढया- 
लममें भी इसका प्रकाशन हो चुका है। असमी, कॉंकणी और गुरु- 
मुखीमें इसका अनुवाद तैयार हो गया है, जिनमें कॉंकणी प्रेसमें है। नेपाली 
ओर कश्मीरी भाषामें भी शीघ्र ही इसका अनुवाद होने जा रहा है। इस 
प्रकार देशकी सभी प्रमुख माषाओंमें यह श्ञान-गंगा प्रवाहित हो रही है । 
पीता-म्रवचन” गीतापर अनूठी युत्तक मानी जाती है। मौछिकता, 
सुनोधता और सरसता इसके अधान गुण हैं। विनोबाका व्यक्तित्व शान, 
आप और कमोचरणका त्रिवेणी-सगम है । अतः जो भी व्यक्ति इसमें 
डुबकी लगायेगा, वह कृतकृत्य हुए बिना न रहेगा | 
काशी, 
दीपावली, सें० २०१३ 
२ नवघर, १९५६! 
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रे (१ ) मध्ये महाभारतस्‌ 
य भाइयो, 


आजसे में श्रीमद्भगवद्गीताके विषय कहनेवात्य हूँ । गीताका 
और मेरा संचंध तकस परे है। मेरा शरीर माँके दूधपर जितना पछा 
है, उससे कही अधिक मेरा हृदय और बुद्धि, दोनों गीताके दूधसे पोपित 
हुए हैं। जहां हार्दिक संचंध होता है, वहाँ तकेकी गुझ्जाइश नही रहती । 
तकेको काटकर श्रद्धा और प्रयोग, इन दो पंखोंसे ही में गीता-गगनमें 
पाया क्ति उड़ान सारता रहता हूँ। मैं आ्रायः गीताके ही चावावरणमें 
हता हैँ । गीता मेरा प्राण-तत्त्व है। जब में गीताके संवंधमं किसीसे 
वात करता हूँ, चच गीता-सागरपर तैरता हूँ और जब अकेला रहता हूँ, 
तत्व उस अम्ृत-सागरमें गहरी डुबकी छगाकर बैठ जाता हूँ। इस गीता- 
माताका चरित्र मैं हर रविवारको आपको सुनाऊँ, यह तय हुआ है। 
गीताकी योजना महाभारतमे की गयी है। गीता महाभारतके 
मध्य-भागमें एक ऊँचे दीपककी तरह स्थित है, जिसका श्रकाश सारे 
महाभारतपर पड़ रहा है। एक ओर छह पे और दूसरी ओर बारह 
ये, इनके सध्यभागमें; उसी तरह एक ओर सात अक्षोहिणी सेना और 
इसरी ओर ग्यारह अक्षौहिणी, इनके सी सध्य-भागसे गीताका उपदेश 
दिया जा रहा है । कह 
महाभारत और रामायण इसारे राष्ट्रीय पंथ हैं। उनमे वर्णित 
व्यक्ति हमारे जीवनसें एकरूप हो गये हैं। राम, सीता, घर्मराज, द्रौपदी, 
भीष्स, हलुमान्‌ आदिके चरित्रोंने सारे भारतीय जीवनको हजारों बर्षों- 
पे संत्र-मुग्ध-सा कर रखा है। संसारके अन्यान्य सहाकाव्योंके पात्र ' 
इस तरह छोक-जीवनमें घुले-मिले नद्दी दिखाई देते। इस इष्टिसे 
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महाभारत और रामायण निस्संदेह अदूभुव ग्रन्थ हैं। रामायण यदि 
एक मधुर नीति-काव्य है, तो महाभारत एक व्यापक समाज-शास्त्र ॥ 
व्यासदेवने एक छाख संहिता लिखकर असंख्य चित्रों, चरित्रों जड़ है 
चारिज्योका यथावत्‌ चित्रण बड़ी कुशछतासे किया है। विलकुछ निर्दोष 
तो सिवा एक परसेश्वरके कोई नहीं है; लेकिन उसी तरह केवल दोष- 
पूर्ण भी इस संसारमें कोई नहीं है, यह बात महाभारत बहुत स्पष्टता- 
से वता रहा है। एक ओर जहा भीष्स-युधिप्ठिर जैसोके दोप दिखाये 
हैं, तो दूसरी ओर कण-दुर्योधनादिके गुणोपरः भी प्रकाश डाछा गया है। 
सहासारत बतछाता है कि मानव-जीवन सफेद और, काले तंतुओंका 
एक पट है। अलिप्त रहकर भगवान्‌ व्यास जगतके--विराट संसारके-- 
छाया-प्रकाशमय चित्र दिखलाते हैं। व्यासदेवके इस अत्यंत अलिप्त 
और उदात्त ग्रथन-कीशछके कारण महाभारत ग्रन्थ मानो एक सोनेकी 
चूडी सारी खान वन गया है। उसका शोधन करके भरपूर सोना ६ ५ 
लिया जाय। ५५ 


व्यासदेवने इतना चड़ा महाभारत छिखा, परन्तु उन्हे अपनी ओर- 
से छुछ कहना था या नहीं ? क्‍या किसी जगह उन्होंने अपना कोई 
खास संदेश सी दिया है ? किस स्थानपर व्यासदेवकी समाधि छगी 
हे ? स्थान-एथानपर तत्त्वज्ञान और उपदेशोके ज॑गल-के-जंगछ महा- 
भारतमें आये हैं, परन्तु इन सारे तत्त्वज्ञानोंका, उपदेशोका और समूचे 
अन्‍्थका सारभूत रहस्य भी उन्होंने कह्दी लिखा है ? हों, लिखा है, 
समग्र सहाभारतका नवनीत व्यासजीने भगवदूगीत्तासे निकाहुकर रख 
दिया है। गीता व्यासदेवकी प्रधान सिखावन और उनके सननका 
सार-संचय है। इसीके आधारपर “व्यास, में मुनियोमे हैं? यह विभूति 
सार्थक सिद्ध होनेवाली है।गीताको प्राचीन काछ्से 'डउपनिषद्‌? की पढ़ी की, 
मिली हुई है। गीता उपनिपरदोकी भी उपनिषद्‌ है; क्योकि 
उपनिपदोको दुहकर यह गीतारूपी दूध भगवानने अर्जुनके निमित्तसे 
संसारको दिया है। जीवनके विकासके छिए आवश्यक प्राय: अत्येक 
विचार भीतामें भा गया है। इसीलिए अनुभवी पुरुषोने यथाथे ही 
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कहा है कि गीवा घर्मज्ञानका एक कोप है। गीता हिल्दू-धर्मका एक 
छोटा ही, परन्तु मुख्य अन्‍्थ है । 
यह तो सभी जानते है कि गीता श्रीकृष्णने कही है। इस महान 
सिखावनको सुननेवाछा भक्त अजुन इस सिखावनसे इतना समरस हो 
गया कि उसे भी कृष्ण” संज्ञा मिछ् गयी। भगवान्‌ और भक्तका यह 
हृद्गत प्रकट करते हुए व्यासदेव इतने एकरस हो गये कि छोग उन्हे 
भी कृष्ण! नाससे जानने लगे | कहनेवाला ऋष्ण, सुननेवाठा ऋष्ण, 
रचनेचाछा ऋृष--इस तरह इन तीनोंमे सानो अद्वेत उत्पन्न हो गया, 
सानो तीनोंकी समाधि छंग गयी। गीताके अभ्यासीको ऐसी ही 
एकाग्रता चाहिए। वि 
(२) अजुनकी भूमिकाका सम्बन्ध 
कुछ छोयोंका खयाल है कि गीताका आरम्भ दूसरे अध्यायसे 
वेदाइना चाहिए। दूसरे अध्यायके ग्यारहवें इलोकसे प्रत्यक्ष उपदेशका 
आरमस्स होता है, तो वहींसे आरम्भ क्यों न समझा जाय ? एक व्यक्तिने 
तो मुझसे कहा--“सगवानने अक्षरोमे अकारको ईश्वरीय विभूति 
बताया है। इधर अशोच्यानन्वशोचस्त्वम के आरम्भसें अनायास 
अ-कार आ गया है। अतः चहीसे आरम्भ सान लेना चाहिए ।” इस 
दलीलको हम छोड़ दे, तो भी यहाँसे आरम्भ सानना अनेक चष्टियोंसे 
उचित ही है। फिर भी उसके पहलेके प्रास्ताबिक भागका महत्त्व तो 
है ही । अजेन किस भूमिकापर स्थित है, किस वातका अतिपादन 
करनेके लिए गीताकी प्रवृत्ति हुईं है, यह इस प्रास्ताविक कथा-भागके 
विना अच्छी तरह समझमे नही आ सकता । 
कुछ छोग कहते हूँ कि अजुनका क्छेव्य दूर करके उसे युद्धमें 
पर करनेके लिए गीता कही गयी है। उनके मतसे गीता केवल कम- 
ही नही बताती, बल्कि युद्धन्योगका भी प्रतिपादन करती है। पर 
जरा विचार करतनेपर इस कथनकी भूल इमे दीख जायगी। अठारह 
” अक्षौद्िणी सेना लड़नेके छिए तैयार थी। तो क्‍या हम यह कहेगे कि 
सारी.गीता सुनाकर भगवाचने अजेनकों उस सेनाकी वरावरीका 
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चनाया १ घबडाया तो अजेन था, न कि वह सेना। तो क्या सेनाकी 
योग्यता अजुनसे अधिक थी ? यह बात तो कल्पनामे भी पी 8 | 
सकती | अजुन, जो छड़ाईसे परावृत्त हो रहा था, सो भयके कारण 
हीं। सैकड़ों लड़ाइयोमें अपना जौहर दि्खानेवाला वह महावीर था। 
उत्तर-गो-प्रहणके समय उसने अकेले ही भीष्म, द्रोण और कणेके दॉत 
खट्टे कर दिये थे | सदा विजयी और सब नरोसे एक दी सचा नर हे, 
ऐसी उसकी ख्याति थी। चीर-इत्ति उसके रोम-रोसमें भरी थी। 
अजुनको छेड़नेके लिए, उत्तेजित करनेके लिए क्लेब्यका आरोप तो 
ऋष्णने भी करके देख लिया, पर॑तु उनका वह तीर बेकार गया और 
फिर उन्हे दूसरे दी मुद्दोको लेकर ज्ञान-विज्ञान-संबंधी व्याख्यान देते 
पड़े | तब यह निश्चित है कि महज क्लैव्य-निरसन जैसा सरल तात्पये 
गीताका नहीं है । 
दूसरे कुछ छोग कहते हैं कि अजुंनकी अहिंसा-इत्तिको दूर किक, 
उसे युद्धमे पवृत्त करनेके छिए गीता कही गयी है । सेरी दृष्टिसे यह सी 
कथन ठीक नहीं है। इसकी छानवीन करनेके लिए पहले हमे अजुन- 
की भूमिका देखनी चाहिए। इसके लिए पहले अध्याय और दूसरे 
अध्यायमें जा पहुँचनेवाठी उसकी खाड़ीसे हमे चहुत सद्दायता मिलेगी। 
अजुन, जो समर-भूमिमें खड़ा हुआ, सो कृत-निश्चय होकर और 
कतेव्य-भावसे | क्षात्रवत्ति उसके स्वभावमे थी । युद्धको टालनेका 
भरसक अयत्न किया जा चुका था, फिर भी वह टछ नहीं पाया था। 
कम-से-कम मॉगका अस्ताव और श्रीकृष्ण जैसेकी मध्यस्थता, दोनों 
बेकार जा चुके थे। ऐसी स्थितिमे अनेक देशोंके राजाओंको एकत्र 
करके और श्रीकृष्णसे अपना सारथ्य स्वीकृत कराकरः वह रणांगणमें 
खड़ा है और वीरोचित उत्साहसे श्रीकृषणसे कहता है--“दोनों चैनाओं। गें+ 
फे बीच मेरा रथ खड़ा कीजिये, जिससे में एक चार उन लोगों 
चेहरे तो देख रे, जो मुझसे छड़नेके लिए तैयार होकर आये हैं ।” 
कृष्ण ऐसा ही करते हैं। भ्जुन चारो ओर एक निगाह डालता है, तो उसे 
कया दिखाई देता दे? दोनों ओर अपने दी नाते-रिश्तेदारों, सगे- 
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संवंधियोंका जबरदस्त जमघट | वह देखता है कि दादा, चाप, छड़के, 
हि आप्त-स्वजन-संबंधियोकी चार पीढ़ियाँ मरने-मारनेके अंतिम 
भिश्चयसे चहाँ एकन्न हुई हैं। यह वात्त नहीं कि इससे पहले उसे इन 
वातोंका अंदाज न हुआ हो; परंतु अत्यक्ष दशेनका कुछ जुदा ही अभाव 
सनपर पड़ता है। उस सारे स्वज॒न-समूहको देखकर उसके हृद्यमें एक 
उथल-पुथल मचती है। उसे वहुत घुरा लगता है। आजतक उसने अनेक 
युद्धोंमिं असंख्य चीरोंका संहार किया था। उस समय उसे बुरा नही 
लगा था, उसका गांडीव हाथसे छूट नही पड़ा था, शरीरमसे कंप नही 
होने छगा था, उसकी आँखें भीनी नहीं हो गयी थी। तो फिर इसी समय 
ऐसा क्यों हुआ १ क्‍या अशोककी तरह उसके मनसे अहिंसा-बृत्ति का उदय 
हो गया था ? नही, यह तो केवछ स्वजनासक्ति थी। इस समय भी यदि 
शुरु, चंधु और आप्त सामने न होते, तो उसने शजन्रुओंके मुंड गेंदकी 
मैपरइ लड़ा दिये होते। परंतु इस आसक्ति-जनित सोहने उसकी कतेव्य- 
निछ्ठाकों मस लिया और तब उसे तत्त्वज्ञान याद हो आया। कतेव्य- 
निछ मजुष्यके मोहगस्त होनेपर भी नग्न-खुल्लमखुल्छा-कतेव्यच्युति 
उसे सहन नहों होती। वह कोई सद्विचार उसे पहनाता है। यही 
हाल अजुनका हुआ | अब वह झठमूठ प्रतिपादन करने छगा कि युद्ध 
हो वास्तवमे एक पाप है। युद्धसे कुलक्षय होगा, धर्मका छोप होगा, 
स्वैराचार मचेगा, व्यभिचार-वाद फैलेगा, अकाछ आ पड़ेगा, समाज- 
पर तरह-तरहके संकट आयेंगे, आदि अनेक दलीलें देकर बह ऋष्णको 
दी समझाने छगा। 
यहाँ सुझे एक न्‍्यायाथीशका किस्सा याद आता है। एक न्याया- 
घीश था। उसने सेकड़ो अपराधियोंको फॉसीको सजा दी थी। पर॑तु 
५ एक दिन खुद उसीका लड़का खूनके जुर्ममे उसके सासने हर 
गया । वेटेपर खूनका जुर्म सावित हुआ और उसे फॉसीकी सजा दे 
नौबत न्‍्यायाधीशपर आ गयी । तब वह हिचकने छगा। वह बुद्धिवाद 
'बघारने ऊगा--“फॉसीकी सजा वड़ी अमाजुषी है। ऐसी सजा देना 
मनुष्यको शोभा नहीं देता। इससे अपराधीके सुधरनेकी आशा नए 
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हो जाती है। खून करनेवालेने भावनाके आवेशसे, जोश और उत्तेजना- 
में खून कर डाला। परंतु उसकी आँखोंपरसे खूनका कक ॥ 
जानेपर उस व्यक्तिको संजीदगीके साथ फॉसीके तख्तेपर चढ़ 
मार डालना ससाजकी मलनुष्यताके लिए बड़ी छज्ञाकी बात है, बडा 
कलंक है?” आदि दलीलें वह देने छगा। यदि अपना छडका सामने 
न आया होता, तो जज साहव बेखटके जिंदगीसर! फॉसीकी सजा देते 
रहते। किंतु वे अपने लड़केके मम॒त्वके कारण ऐसी वातें करने लगे । 
उनकी वह आवाज आंतरिक नही थी | बह आसक्ति-जनित थी। यह 
मेरा छडका है? इस समत्वमेंसे वह चाड्मय निकला था। 
अजेनकी गति भी इस न्‍्यायाधीशकी तरह हुईं । उसने जो दलील 
दी थीं, वे गलत नही थीं। पिछले महायुद्धमें सारे संसारने ठीक इन्ही 
परिणामोंको भ्रत्यक्ष देखा है। परंतु सोचनेकी बात यह है कि वह 
अजुनका तत्त्वज्ञान ( दर्शन ) नही, किंतु कोरा अज्ञावाद था। ३ 
इसे जानते थे। इसलिए उन्होंने उसपर जरा भी ध्यान न देकर सी 
उसके मोह-नाशका उपाय शुरू किया। अजन यदि सचमुच अहिंसा- 
वादी हो गया होता, तो उसे किसीने कितना ही अवांतर ज्षान-विज्ञान 
बताया होता, तो भी असछी वातका जवाब मिले विना उसका ससाधान 
न हुआ होता। पर॑तु सारी गीतामे इस मुहेका कद्दी भी जवाब नहीं 
दिया गया, फिर भी अजेनका समाधान हुआ है। इन सबका भावाथ 
यही हं कि अजेनकी अहिंसा-ध्त्ति नहीं थी, चह युद्ध-अब्ृत्त ही था। 
युद्ध उसकी दृष्टिसे उसका स्वभाव-प्राप्त और अपरिहाय रूपसे निम्धित 
कंतेव्य था। उसे चह मोहके चणश होकर टाठना चाहता था और 
गीताका मुख्यतः इस सोहपर ही गदा-अद्वार है। 
(३ ) गीताका प्रयोजन : स्वथर्म-विरोधी मोहका निरास २० 
अज़ुन अदिंसाकी द्वी नदी, संन्यासकी भी भाषा बोलने लगा ४ 
बह कहता है--/इस रक्तन्‍लांछित क्षात्र-धर्मसे संन्यास ही अच्छा हू ॥7 
परंतु कया अजेनका चह स्वधर्म था? उसकी चह वृत्ति थी क्‍या ? 
अजेन संन्‍्यासीका वेष तो बढ़े मजेसे वना सकता था, पर बैसी 
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वृत्ति कैसे छा सकता था ? संन्यासके नामपर यदि वह ज॑गलसें 
हज रहता, तो वहाँ हिरत मारना झुरू कर देता। अतः भगवानने 
कफ ही कहा--/अजन, जो तू यह कद्दू रह्म है. कि मैं लड़ें.गा नही, 
बह तेरा भ्रम है। आजतक जो तेरा स्वभाव वना हुआ है, वह 
तुझे छडाये बिना कसी नहीं साननेका ।” 
अजुनको रवधमे विशुण साद्म होने छगा। पर॑तु स्वधर्म कितना 
ही विगुण हो; तो भी उसीमे रहकर मलुष्यकी अपना विकास कर लेना 
चाहिए; क्योकि उसीमे रहनेसे विकास हो सकता है। इसमे असिमान- 
का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो विकासका सूत्र है। स्वघर्म ऐसी चस्तु 
नहीं है कि जिसे वड़ा समझकर अहण करें और छोटा समझकर छोड 
दें। चस्तुतः वह न बड़ा होता है, न छोटा । व्‌ हमारे ब्योत्का 
होता -है। श्रेयान्‌ स्वधर्मो वियुणः इस गीता-बचनसे विर्मी! शब्दका 
अर्थ दिंदू-धर्म, इसछाम, इैसाई-वर्म आढि जैसा नहीं है। प्रत्येक 
5 यक्तिका अपना भिन्न-मिन्न धर्म है। मेरे सामने चहाँ जो दो सौ व्यक्ति 
मौजूद हैं, उनके दो सौ धर्म हैं। मेरा धर्म भी जो दस ब्ष पहले था, 
वह आज नहीं है। आजका दस वर्ष वाद नहीं रहनेका | चिंतन और 
अलुभवसे जैसे-जैसे इत्तियों बदलती जाती है, वैसे-बैसे पहलेका धरम 
छूटता जाता और नवीन घर्म प्राप्त होता जाता है। छठ पकड़कर 
कुछ भी नही करना है। 
दूसरेका धर्म भले ही श्रेष्ठ सादम हो, उसे म्रहण करनेसें मेरा 
कल्याण नहीं है। सूर्यका अकाश मुझे प्रिय है। उस अकाशसे में 
घढ़ता रहता हूँ। सूर्य मुझे वंदनीय भी हैं। परंतु इसलिए यदि मैं 


३७०. 


पृथ्वीपर रहना छोड़कर उनके पास जाना चाहूँगा, तो जलकर खाक 
१९ जाऊँगा। इसके विपरीत भले द्वी प्रथ्वीपर रहना विशुण हो, 
सूर्यके सामने प्रथ्वी विल्कूछ तुच्छ हो, वह स्व-प्रकाशी न हो, तो भी 
जबतके सूयके के तैजेंको सहन करनेकी सामथ्ये मुझसे न जा जायगी, 
तबतक सूर्येसे दूर ध्ृथ्वीपर रहकर ही सुझे अपना विकास कर लेना 
होगा-। सछल्योंसे यदि कोई फहे कि धानीसे दूध कीमती दे, ठुम 
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तो पानीमे ही जी सकती हैं, दूधम सर जायेंगी। 

दूसरेका धर्म सरछ साल॒ृम हो, तो भी उसे अह्ण नहीं करन 
चाहिए । बहुत बार सरलता आभासमात्र ही होती है। घर-ग्रहस्थीमे 
वाल-बच्चोंकी ठीक सेभाल नहीं की जाती, इसलिए ऊवकर यदि कोई 
गृहस्थ संन्यास ले ले, तो वह ढोंग होगा और भारी भी पढ़ेगा। मौका 
पाते ही उसकी बासनाएँ जोर पकड़ेंगी । संसारका वोहझ उठाया नही 
जाता, इसलिए जंगलमें जानेवाछा पहले वहाँ छोटी-सी कुटिया 
बनायेगा। फिर उसकी रक्षाके लिए बाड़ लगायेगा। ऐसा करते-करते 

वहां भी उसपर सवाया संसार खड़ा करनेकी नौवत आ जायगी। 

यदि सचमुच सनमे वैराग्यबृत्ति हो, तो फिर संन्यास भी कौन कठिन 
बात है १ संन्‍्यासको आसान बतानेवाछा स्मृति-बचन तो है छी। 
परंतु खास बात बत्तिकी है। जिसकी जो वास्तविक वृत्ति होगी, बसी ३, 
अनुसार उसका धर्मे होगा । श्रेष्ठकनिष्ठ, सरल-कठिनका $ 
प्रश्न नहीं दै। विकास सच्चा होना चाहिए। परिणति वास्तविक 
होनी चाहिए। 

परंतु छुछ भावुक व्यक्ति पूछते हैं--“यदि युद्ध-बर्मसे संन्यास 
सचमुच ही सदा श्रेष्ठ है, तो फिर सगवानले अजनको सच्चा संन्‍यासी 
ही क्‍यों न बनाया ९ उनके लिए क्‍या यह असंभव था ९” उनके लिए 
असंभव तो कुछ भी नही था। परंतु उसमें अजेनका फिर पुरुषाथे 
क्‍या रह जाता ? परमेश्वरने स्वतंत्रता दे रखी हैं। अतः हर/आदमी 
अपने लिए अयत्न करता रहे, इसीसे मजा है। छोटे वच्चे खुद तस्वीरे 
खींचनेमें आनंद मानते हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि कोई उनसे 
हाथ पकड़कर तस्वीर खिंचाये। शिक्षक यदि बच्चोके सवाल झूठ ; 
हल कर दिया करें, आम फिर बच्चोंकी बुद्धि चढ़ेगी कैसे ? अतः मॉन्‍्बाफ 
और गुरुका काम सिफ सुझाव देना है। परमेश्वर अंदरसे हमें सुझाता 
रहता है। इससे अधिक वह कुछ नहीं 


हीं करता। कुम्हारकी तरह - 
भगवान्‌ ठांक-पीटकर अथवा थपथपाकर हरएकका मटका तैयार करे, 
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'तो उससें खबी ही क्या ? हम मिट्टीकी हँड़िया तो है. नहीं, हम तो 
चिन्मय हैं । 
४ इस सारे विवेचनसे एक वात आपकी समझसे आ गयी होगी कि 
'गीवाका जन्म, स्वघर्सेमें वावक जो मोह है, उसके निवारणा्े हुआ 
है। अ्जेन घर्मे-संमूढ़ हो गया था। स्वधर्सके विषयसे उसके मनसे 
भोह पेैंदा हो गया.था। श्रीकृष्णके पहले उलहनेके बाद यह बात 
अजेन खुद ही स्वीकार करता है। वह मोह, चह ममत्व, वह भासक्ति 
दूर करना गीताका मुख्य काम है। इसीलिए सारी गीता सुना चुकनेके 
वाद भगवानने पूछा है--“अजेन, तुम्हारा मोह चला गया न ९” 
और अजन जबवाव देता है--हाँ, भगवन्‌, मोह नष्ट हो गया, सुझे 
स्वधर्मका भान हो गया।” इस तरह यदि गीताके उपक्रम और 
उपसंहारकी मिलाकर देखें, तो मोह-निरसन ही उसका तात्पयं निकलता 
, है। गीता ही नहीं, सारे महाभारतका यही उद्देश्य है। व्यासजीने 
महासारतके प्रारंभसें ही कहा है कि छोकह्ृदयके मोहावरणको दूर 
करनेके छिए मैं यह इतिहास-अदीप जछा रहा हैँ । 
( 9 ) ऋजु-बुद्धिका अधिकारी 
आगेकी सारी गीता समझनेके लिए अजुनकी यह भूमिका हमारे 
वहुत कास आयी हैं; इसलिए तो हम इसका आभार मानेंगे ही, परन्तु 
इससे और भी एक उपकार है। अजेनकी इस भूमिकासे उसके मनकी 
अत्यंत ऋजुताका पता चलता है| खुद 'अजुन” शब्दका अर्थ दह्वी ऋजुः 
अथवा 'सरछ स्वभाववाला? है। उसके मनमे जो कुछ भी विकार या 
विचार आये, वे सब उसने दिल खोलकर भगवानके सामने रख दिये | 
सनसे कुछ भी छिपा नहीं रखा और चह' अंतमे श्रीकृष्णी शरण 
प्रताया। सच पूछिये तो वह पहलेसे ही ऋष्णकी शरणसे था। अष्णकों 
। सारथी वनाकर जवसे उसने अपने घोड़ोंकी छगाम उनके द्वार्थोम 
पकड़ायी, तभीसे उसने अपनी सनोवृत्तियोंकी छगाम भी उनके द्वार्थॉसे 
सौंप देनेकी तैयारी कर छी थी। आइये, हम भी ऐसा दी कर | 
अजेनके पास तो ऋष्ण थे, दमें कृष्ण कद्दों मिलेगे! ऐसा हस व कहे | 
र्‌ 
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'ऋष्ण” नामक कोई व्यक्ति है, ऐसी ऐतिहासिक उफ आमक धारणामें 
हम न पढ़ें | अंतर्यामीके रूपसें ऋ्ण प्रत्येकके हृद्यसे विराजमान दै। ' 
हमारे सबसे अधिक निकट वही है। तो हम अपने हृदयके सब छल-* 
मल उसके सामने रख दें और उससे कहें--“भगवन्‌ , मैं तेरी शरण 
हूँ, तू मेरा अनन्य गुरु है। मुझे उचित सागे दिखा। जो सा तू 
दिखायेगा, में उसीपर चरूँगा |” यदि हम ऐसा करेगे, तो वह पाथे- 
सारथी हमारा भी सारथ्य करेगा, अपने श्रीसुखसे वह हमें गीता 
झुनायेगा और हमें विजय-छाभ करा देगा। 


रविवार, २९-२-१२ 


दूसरा अध्याय 


। थोड़ेमें | 
सब उपदेश थोड़ेमें : आत्मज्ञाव और समलबुद्धि 
(५ ) गीताकी परिभाषा 

भाइयो, पिछले अध्यायमें हमने अजेनके विपाद-योगको देखा। 
जब अर्जुनके जैसी ऋजुता ( सरल भाव ) और हरिशरणता होती है, 
सो फिर विषाठका भी योग बनता है। इसीको हिदय-मंथन? कहते हैं । 
गोंताकी इस भूमिकाको मैंने उसके संकल्पकारके अनुसार अजुन- 
विपाद-योग जैसा विशिष्ट नाम न देते हुए विषाद-योग जैसा सामान्य 
नाम ठिया है; क्योंकि गीताके लिए अजेन एक निमित्तमात्र है। यह्‌ 
न समझना चाहिए कि पंढरपुर ( महाराष्ट्र ) के पांडरंगका अवतार 
सिफे पुंडकीकके ही लिए हुआ; क्योंकि दस देखते हैं. कि पुंडडीकके 
निमित्तसे वह'हम जड़ जीवोके उद्धारके लिए आज हजारों वर्षसि 
खड़ा है। इसी भ्रकार गीताकी ढ्या अजुनके निमित्तसे क्यो न हो, हम 
सबके लिए हुई है। अतः गीताके पहले अध्यायके लिए विषादन्योग 
जैसा सामान्य नाम ही अच्छा मारछूम होता है। यह गीतारूपी वृक्ष 
यहाँसे बढ़ते-वढ़ते अन्तिस अध्यायमें प्रसाद-योगरूपी फलको प्राप्त होने- 
वाला है। ईश्वरकी इच्छा होगी, तो हम भी अपनी इस कारावासकी 
मुध्तसें वहातक पहुँच जायेंगे । 

दूसरे अध्यायसे गीताकी जिक्षाका आरंभ होता है और शुरूमे 
ही भगवान्‌ जीबनके महासिद्धांत वता रहे है। इससे उनका आशय 
यह है कि यदि शुरूमे ही जीवनके थे मुख्य तत्त्व गले उतर जायें, 
जिनके आधारपर जीवनकी इमारत खड़ी करनी है, तो आगेका मार्ग 
सरल हो जायगा। दूसरे अध्यायमें आनेवाले 'सांख्य-बुद्धि! शब्दका 
अर्थ में करता हँ---जीवनके मूलभूत सिद्धांत । इन मूल सिद्धांतोको अब 
हमें देख जाना है! परंतु इसके पहले यदि हम इस साख्य” शब्दके 
असंगसे गीताके पारिभाषिक शब्दोके अरथैका थोड़ा स्पष्टीकरण कर लें, 
तो जच्छा होगा। 
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गीता पुराने शाखीय शब्दोको नये अर्थोंमें लिखनेकी आदी है। 
पुराने शब्दोपर नये अथेकी कलम छगाना विचार-क्रांतिकी है] 
प्रक्रिया है। व्यासदेव इस भ्रक्रियामे सिद्धहस्त हैं। इससे ऐ 
शब्दोको व्यापक अथे प्राप्त हुआ और वह तरोताजा बनी रही एवं 
अनेक विचारक अपनी-अपनी आवश्यकता और अल्लुभवके अनुसार 
अनेक अथे ले सके। अपनी-अपनी भूमिकापरसे ये सब अथ सह्दी हो 
सकते हैं, और में समझता हैँ कि उनके विरोधकी आवश्यकता न पड़ने 
देकर हम स्वतंत्र अथे भी कर सकते हैं। 
इस सिलसिलेमें उपनिपदूमे एक सुंदर कथा आती है। एक वार 
देव, दानव और मानव, तीनों प्रजापतिके पास उपदेशके लिए पहुँचे | 
प्रजापतिने सवको एक ही अक्षर बताया--द!। देवोने कहा--हिम 
देवता छोग कामी हैं, हमे विपयभोगोंका चस्का लग गया है। अतः 
हमे त्रह्माने “द? अक्षरके द्वारा दमन! करनेकी सीख दी है।” दानवोंने 
कहा--“हस दानव बडे क्रीधी और दयाद्वीन हो गये हैं। हमे 'ढ? 
अक्षरके द्वारा प्रजापतिने यह शिक्षा दी है कि “दया? करो ।” सानवोने 
कहा--/हम मानव बडे छोभी और धन-संचयके पीछे पड़े हैं, हमे 'द” 
के द्वारा दान! करनेका उपदेश प्जापतिने दिया है।” अजापतिने 
समभीके अर्थोकी ठीक माना, क्‍योंकि सबने उनको अपने अनुभवोसे 
प्राप्त किया था। गीताकी परिभाषाका अथे करते समय उपनिपदूकी 
यह कथा इसे ध्यानसे रखनी चाहिए । 
(६ ) जीवन-सिद्धान्त : १, देहसे स्वधर्माचरण 
दूसरे अध्यायमें जीवनके तीन महासिद्धांत पेश किये गये हैं-- 
(१) आत्माकी अमरता और अखंडता, (२) देहकी श्षुद्रता और 
(३ ) स्वधर्सकी अवाध्यता। इनमे स्वधर्मका सिद्धात कर्तव्य-रूप है२ 
और शेप दो ज्ञातव्य हैँ । पिछले अध्यायमें मैंने रवधमेके संवंधमे छुछ' 
बताया ६। यह स्वधर्म हमसे निसमेतः ही प्राप्त होता है। स्वघर्मकों 
कट्दी खोजने नही जाना पड़ता। ऐसी बात नही है. कि हम आकाशसे 
गिरे और घरतीपर सेंभले। हमारा जन्म होनेसे पहले यह समाज था; 
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हमारे मॉ-त्राप थे, अड़ोसी-पड़ोसी थे। ऐसे इस प्रवाहमें हमारा जल्म 
 ड्ोता है। अतः जिन सॉ-वापकी फोखसे में जनसा हैँ, उनकी सेवा 
(करनेका धर्म मुझे जन्मतः ही प्राप्त हो गया है और जिस समाजमे 
भैने जन्म लिया, उसकी सेवा करनेका धर्म भी मुझे इस ऋमसे अपसे- 
आप ही प्राप्त हो गया है। सच तो यह है कि हमारे जन्मके साथ दी 
हमारा स्वथर्म भी जनसता है, वल्कि यह सी कह सकते हैं कि वह तो 
हमारें जन्सके पहलेसे ही हमारे लिए तेयार रहता है; क्योकि वह 
हमारे जन्मका हेतु है। हमारा जन्म उसकी पूर्तिके लिए होता है। 
कोई-कोई स्वधर्मको पत्नीकी उपमा देते हैं और कहते हैं. कि जैसे पत्नीका 
संचंध अविच्छेद् माना गया है, चैसे ही यह स्वधममे-संबंध भी 
अविच्छेद्य है। लेकिन मुझे यह उपसा भी गौण मातम होती है। में 
स्वधर्मेके लिए साताकी उपमा देता हूँ। मुझे अपनी माताका चुनाव इस 
जन्ममें करना वाकी नहीं रहा। वह पहले ही निश्चित हो चुकी है। 
वह कैसी ही क्‍यों न हो, अब टाडी नहीं जा सकती । ऐसी ही स्थिति 
स्वधर्मकी है। इस जगतसें हमारे लिए स्वधर्मके अतिरिक्त दूसरा कोई 
आश्रय नहीं है। स्वघर्मको टाठते जाना मानो 'स्व? को ही टालने 
जैसा आत्मघातकीपन है। स्वधमके सद्दारे ही हम आगे वढ़ सकते 
हैं। अतः यह स्ववर्मका आश्रय कभी किसीको नहीं छोड़ना चाहिए-- 
यह जीवनका एक मूलभूत सिद्धांत स्थिर होता है। 
स्वधर्म हमें इतना सहज आप्त है कि हमसे अपने-आप उसीका 
पालन होना चाहिए । परंतु अनेक प्रकारके समोहोंके कारण ऐसा नहीं 
होता, अथवा बड़ी कठिनाइसे होता है और हुआ भी, तो उसमें विष-- 
अनेक प्रकारके दोप--मिल जाते हैं। स्वधर्मके मार्गमे कॉटे बिखेरने- 
चाले इन मोहोके बाहरी रूपोकी तो कोई गिनती द्वी नहीं है| फिर भी 
जब हम उनकी छानबीन करते हैं, तो उन सबकी तहसे एक दी वात 
दिखाई देती है--संकुचित और छिछली देह-बुद्धि। मैं और मेरे शरीरसे 
संबंध रखनेवाले व्यक्ति; वस, इतनी ही भेरी व्याप्ति--फैठाब--की 
सीमा है। इस दायरेके बाइर जो हैं, वे सव सेरे लिए गैर अथवा दुश्मन 
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हैं| भेदकी ऐसी दीवार चढ़ देघ-बुद्धि सट्ठी कर देती ४ आर तारीफ 
यह कि जिन्हें मेने में! अथवा मेरे! मान लिया, उनके भी केवल अरीर 
ही वह देखती है। देह-बुद्धिके हस ठुदरे पेचमे पदऊर दस तरह-तरहके ५ 
छोटे डबरे चनाने लगते है| प्रायः सच लोग इसी फायक्रगगे लगे रद्वत 
हैं| इनमें किसीका डतरा बड़ा, तो किसीका छोटा; परंतु ६ आमिर 
वह डबरा ही। इस शरीरके चमडेके जितनी ही उसकी गददराई ! 
कोई कुट्याभिसानका डबरा बनाकर रदता ४, तो कोई देशाभिमानका | 
ब्राह्मण-न्राहझणितर नामका एक डबरा, द्विंदृ-सुसलमान नामका दूसरा, 
ऐसे एक-दो नही, अनेक डबरे बले हुए 8&। जिधर देखिये उधर ये 
डबरे-ही-डबरे ! हमारी इस जेलमे भी तो राजनेतिक कैदी और 
दूसरे केदी, इस तरहके डबरे वने हुए ८, मानो इसके बिना दम जी 
ही नदी सकते। परंतु इसका नतीजा क्‍या होता दे? यही कि 
हीन-विकारोंके जंतुओंकी बाद आर स्वधरमरूपी आरोग्यका नाश । 


( ७ ) जीवन-सिद्धान्त : २, देहातीत भात्माका भान 
ऐसी दक्चासे स्वधसेनिष्ठा अकेली पर्याप्त नहीं दोती। उसके लिए 
दूसरे दो और सिद्धांत जाम्रत रखने पड़ते हैं। एक तो यद्द कि में यह 
मरियछ देह नहीं हैँ, देह तो केवछ ऊपरकी क्षद्र पपडी है और 
दूसरा यह कि में कभी न सरनेवाछा अखंड और व्यापक आत्मा है | 
इन दोनोंकी मिलाकर एक पूणछ्ण तत्त्वज्ञान होता है। 


यह तत्त्वज्ञान गीताको इतना आवश्यक जान पड़ता है. कि गीता 
उसीका पहले आवाहन करती है और स्वघर्मका चादमें | कुछ छोग 
पूछते हैं कि तत््वजञानसंबंधी ये इछोक आरंभमे ही क्‍यों? परंतु मुझे 
छगता है कि गीतामें यदि कोई घलोक ऐसे हैं, जिनकी जगह बिलकुछ 
नहीं बदली जा सकती, तो वे ये ही इलोक है 


इतना तत्त्वज्ञान यदि सनमें अंकित हो जाय, तो फिर स्वधर्स 
विलकुल भारी नहीं पड़ेगा । यही नही, किन्तु स्वघर्मके अतिरिक्त 
आऔर कुछ करना भारी सालहूम पड़ेगा। जात्मतत्त्वकी अखंडता और 


्क्म्न 
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'देहकी क्षुद्रता, इन वातोंकी समझ लेना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि 
'ये दोनों सत्य बस्तुएँ है। परंतु हमें उनका विचार करना होगा। 
धार-वार सनमे उनका संथन करना होगा। इस चासके महत्त्वकों 
घटाकर हमे आत्माको महत्त्व देना सीखना होगा। 
यह देह तो पछ-पछ बद्छती रहती है। बचपन, जवानी और 
बुढ़ापा--इस चक्रका अनुभव किसे नही है ? आधुनिक वैज्ञानिकोंका 
तो कहना है कि सात सालमे शरीर बिलकुल बदल जाता है और 
खूनकी पुरानी एक वृंद भी शेष नहीं रहती । इसारे पूर्वज मानते थे 
कि बारह वर्षसे पुराना शरीर मर जाता है और इसलिए आयश्चित्त, 
तपश्चर्या, अध्ययन आदिकी भी मीयाद बारह-वारह वर्षकी रखते थे | 
बहुत वर्षकी जुदाईके वाद जब कोई बेटा अपनी मॉसे मिला, तो मॉँ 
उसे पहचान न सकी, ऐसे किस्से हस सुनते हैं । तो क्‍या यही ग्रतिक्षण 
चदछनेवाछा, अ्रतिक्षण मरणशील देह ही तेरा रूप है ! राव-दिन जहाँ 
मल-मूत्रकी नालियाँ बहती हैं और तुझ जैसा जबदेसत धोनेवाला 
मिछ जानेपर भी जिसका अस्वच्छताका ब्रत छूटता ही नहीं, क्‍या 
वही तू है ९ वह जस्वच्छ, तू उसे साफ करनेवाछा, वह रोगी, तू 
उसे दवा-पानी देनेवाछा; वह साढे तीन हाथकी जगह घेरे हुए, 
तू त्रिथुवल-चिहारी, वह नित्य परिवर्तेनशीर, तू उसके परिवेन 
देखनेवाला; बह मरनेवाछा और त्‌ उसके मर॒णका व्यवस्थापक ! 
तेरा और उसका भेद इतना स्पष्ट होते हुए भी तू इतना संकुचित 
क्योंकर बनता है ? यह क्‍या कहता है कि इस देहसे जितने संबंध 
रखते हैं, वे ही मेरे हैं और इस देहकी म्त्युके लिए इतना शोक भी 
कया करता है ? भगवान्‌ पूछते हैं कि “अरे, देहका नाश कया शोक 
करने जैसी चात है १” 
देह तो कपड़ेकी तरद्द है। पुराने फट जाते हैं, इसीसे तो नये 
धारण किये जा सकते हैं। यदि कोई एक शरीर भात्मासे सदाके लिए 
चिपका रहता, तो आत्माकी घुरी गति दोती। सारा विकास रुक 
जाता, आनंद दवा हो जाता और' जान-प्रभा संद पड़ जाती | अवतें. 


कक 
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देहका नाश शोचनीय नहीं। हाँ, यदि आत्माका नाश होता, तो 
अलवत्ता चह एक शोचनीय वात होती । पर वह तो अविनांशी है, 
चह तो मानो एक अखंड वहता हुआ झरना है। उसपर अनेक कलेवर" 
आते और जाते हैं। इसलिए देहके नाते-रिश्तोंके चम्करमे पड़कर 
शोक करना और ये मेरे तथा ये पराये हैं, ऐसे भेद या ढुकड़े करना 
सर्वथा अनुचित है। यह सारा ब्रह्मांड सानो एक सुन्द्र घुनी हुई 
चादर है। कोई छोटा बच्चा जैसे दाथमे केची लेकर चादरके टुकड़े 
काट देता है, वैसे ही इस देहके बराबर फेंची लेकर उस विश्वात्माके 
टुकड़े करना कितना लड़कपन और कितनी हिंसा है ! 

सचमुच, यह बड़े दुःखकी बात है कि जिस भारत-भूमिमे 
ब्रह्मविय्याने जन्म पाया, उसीमें इन छोटे-बड़े दलाँ, फिरकों और 
जातियोंकी चारों ओर भरमार दिखाई देती है और मरनेका तो 
इतना डर हमारे मनमें घुस बैठा है कि वैसा शायद ही कहीं दूसरी .. 
जगह हो। इससे कोई शक नहीं कि दीघेकालीन परतंत्रताका ही यह 
परिणाम है, परंतु यह बात भूछ जानेसे भी काम नहीं चलेगा कि वह 
इस परत॑त्रताका एक कारण भी है। 

सरणका तो शब्द भी हमे नहीं सुद्दाता। मरणका नाम लेना दी 


हमें कक मातम होता है। ज्ञानदेवको बड़े दु:खके साथ लिखना 
पड़ा है-- 


अगा मर हा बोल न साहती। 
9 आणि भेलिया तरे रडती।॥ 


जब कोई मर जाता है, तो कितना रोना-चिल्लाना मचाते हैं ? 
सानो बह हमारा एक कतेव्य ही हो | यहॉतक कि किरायेसे रोनेवाले " 
घुलानेतक वात जा पहुँची है। मृत्यु निकट आ जानेपर भी हम 
रोगीको नहीं वताते। यदि डॉक्टरने कह दिया है कि यह नहीं 
बचेगा, तो भी रोगीको अंघकारमें रखेंगे । खुद डॉक्टर भी साफ-साफ 
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नहीं कह्देगा, आखिरी दमतक गलेमे दवाकी शीशियों लेंडेलता रहेगा। 
;इसके चजाय यदि सत्य वात बताकर, धीरज-दिछासा देकर उसे 
इंदवर-स्मरणकी ओर छगाया जाय, तो कितना उपकार हो ! कु 
उन्हे डरः यह छगता है. कि कही इस धक्केसे यह मटका पहले ही न 
फूट ज्ञाय। परंतु भछा क्या निश्चित समयसे पहले यह मटका 
.फूटनेबाला है ? और फिर जो 'सटका दो घंदे बाद फूटनेवाला है, 
चह थोड़ा पहले ही फूट गया, तो उससे विगड़ा क्‍या ? इसके 
“साली यह नहीं कि हस कठोर-हृदय और भ्रेसविहीन हो जायें। 
किंतु देहासक्ति श्रेम नहीं है । उलदे, देद्दासक्तिको दूर किये बिना सच्चे 
प्रेमका उदय दी नहीं होता | 
जब देह्दासक्ति चछी जायगी, तव यदद मारछूम हो जायगा कि देह 
तो सेवाका एक साधन है और तब देशको उसके योग्य अतिष्ठा भी 
“आाप्त होगी। परंतु आज तो हम देहकी पूजाको ही अपना साध्य सान 
बैठे हैं। हम यह चाव भी भूल गये हैं कि साध्य तो स्वधर्माचरण है। 
देहको सेंभालनेकी एवं उसे खिलाने-पिछानेकी आवश्यकता यदि है, 
तो वह स्वथर्मोचरणके लिए। केवल जीसके चोचले पूरे करनेके लिए 
उसकी जरूरत न हो | चम्मचसे चाहे इलवा परोसो चाददे दाल-भाव, 
डसे उसका कोई सुख-दुःख नहीं। ऐसी द्वी स्थिति जीभकी होनी 
चाहिए--उसे रस-झ्ञान तो हो, पर सुख-दुःख नहीं । शरीरका भाड़ा 
शरीरको चुका दिया, वस खतस | चर्खेसे सूत कात लेना है, इसलिए 
उसे तेल देनेकी आवश्यकता है। इसी तरह शरीरसे काम लेना है, 
इसलिए उसमें कोयछा डालना जरूरी है। इस प्रकार यदि दम देहका 
उपयोग करे; तो मूलतः क्षुद्र होनेपर भी उसका मूल्य चढ़ सकता है 
" और उसे अतिष्ठा भ्राप्त हो सकती है । 
लेकिन हम देहको साधन-रूपसे काममें न छाकर उसीमें डूब जाते 
हैं और आत्मसंकोच कर छेते हैं। इससे यह देह, जो पहलेसे ही 
नगण्य है, और भी अधिक क्षुद्र वद जाती है। इसलिए संतजन 
इृढ़तापूर्वक कहते हैं कि : 
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देह आणि देइसबधे निंदावीं | इतरें बदावीं श्यान-्यकरे | 

देह ओर देह-संबंव निंद हैं, इवान, सूकर आदि वन्य हैं ।! अरे, _ 
तू इस देहकी ओर देहसे जिनका संबंध हुआ हे, उन्दींकी दिन-रात 
पूजा सत कर। दूसरॉफो भी पद्चानना सीख--मंत् इस प्रकार हमे 
व्यापक होनेकी सीख देते हैं। हम अपने आपम-उप-मित्रोंफे अतिरिक्त 
दूसरोके पास अपनी आत्मा छुछ भी ले जाते हैं क्‍या ? 

जीव जीवांत घालावा, आत्मा आत्म्यांत मिसक्ावा | 

जीवसें जीव समाये। आत्मासे आत्मा मिलाय्रे-ऐसा हम 
करते हैं क्या ? अपने आत्म-हँसकोी इस पीजरेके वाहरकी हवा खिलाते 
हैं. क्या (--क्या कभी तेरे मनसें ऐसा आता हे कि अपने माने हुए 
दायरेकी पारकर कछ मैंने नये दस मित्र बनाये। आज पंद्रह हुए । 
कल पचास होंगे। और ऐसा करते-करते एक दिन सारा विश्व ही 
मेरा और में विश्घका, इस प्रकार अनुभव करने छगेँगा ? दस जेलसे._. 
अपने नाते-रिश्तेदारोंको पत्र लिखते हैं, इसमें क्‍या विशेपता दे 
किन्तु जेलसे छूटे हुए किसी नये मित्र--राजनैतिक कैदी नहीं, चोर 
कैदी--को पत्र छिखेगे क्‍या ? 

हमारा आत्मा व्यापक होनेके लिए छटपटाता रहता है। वह 
चाहता है कि सारे जगत्‌को गले छगा छे। पर॑तु हम उसे कोठरीसे 
बंद कर देते हैं । आत्माकों हमने कैद कर रखा है। उसकी यादतक 
हमसे नहीं होती । सबेरेसे छेकर शामतक हम देहकी ही सेवासें छगे 
रहते है। दिन-रात यही विचार कि मेरा यह शरीर कितना मोटा 
हुआ या कितना दुबछा हो गया, सानो संसारमे कोई दूसरा आनंद 
ही नही । भोग और स्वादका आनंद तो पशु भी लेते हैं। अब त्याग 
और स्वाद मिटानेका आनंद भी देखेगा या नहीं ? स्वयं भूखसे पीड़िव- 
होते हुए भी भरी थाली दूसरे भूखे मलुण्यको देनेमे क्‍या आनंद है-- 
इसका अनुभव कर । इसके स्वादकोी चख | माँ जब बच्चेके लिए कष्ट 
उठाती है, तब उसे इस स्वादका थोडा-सा सजा मिलता है। मनुष्य 
अपना! कहकर जो संकुचित दायरा बनाता रहता है, उसमे भी 
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उसका उद्देश्य अनजाने यह रहता है कि वह आत्मविकासका स्वाद 
5चखे; क्‍योंकि उससे देहवढ्ठ जात्मा थोड़ा और छुछ देरके लिए 
' उससे बाहर निकलता है। परंतु यह वाहर आना किस अकारका है 
जिस अकार कि जेठकी कोठरीके कैदीका कामके वह्दाने जेलके अहातेमे 
आना दो । परंतु आत्साका काम इतलेसे नहीं चछता। जात्माको तो 
मुक्तानंद चाहिए | 


, सारांग, ( १) साधकको चाहिए कि वह अधर्म और परघमके 
ठेढ़े रास्तेकी छोड़कर स्वधर्मका सहज और सरल मार्ग पकड़े । 
स्वधरसका पल्‍्ला वह कभी न छोड़े । (२) देह क्षणमंगुर है, यह समझ- 
कर उसका उपयोग स्वधरमके लिए ही करे। जव आवश्यकता हो, तो उसे 
स्वधर्मके लिए त्यागनेसे भी संकोच न करे। (३) आत्माकी अखंडता 
और व्यापकताका भान सतत जाम्रत रखे और चित्तसे 'स्वः-पर? के 

“भेदको निकाल डाले। जीवनके ये मुख्य सिद्धांत भगवान वताते हैं । 
जो सनुष्य इनके अनुसार आचरण करेगा, वह निस्सन्‍्देह एक दिन 
ह “देहाचेनि साधने, सब्चिदानदपदवी घेणे? 
नरदेहके ही द्वारा सचिदानंद-पद लेनेके अनुभवको भ्राप्त करेगा । 


(< ) दोनोंका सेठ साधनेकी युक्ति : फलत्याग 


भगवानने जीवनके सिद्धांत चताये तो, किंठु केवछ सिद्धांत वता 
देनेसे काम पूरा नहीं हो सकता। गीतासे वर्णित ये सिद्धांत तो 
उपनिषदों और स्मशृतियोंमें पहलेसे ही मौजूद हैं। गीताने उन्हीको 
फिरसे उपस्थित किया, तो इसमें गीताकी अपूर्चेता नही है। उसकी 
_अपूर्चता तो यह वतलछानेमे है कि इन सिद्धांतोको आचरणमे कैसे छाय्रे ? 
इस महाग्रइंनकी हल करनतेसें ही गीवाकी कुशछता है। 
जीवनके सिद्धांतोकोी व्यवहारमें छानेकी जो कछा या युक्ति हे, 
उसीको योग” कहते हैं। 'सांख्य” का अर्थ है--/सिद्धांत! अथवा शास्त्र! 
और योग! का अथे है 'कछा?। ज्ञानदेव साक्षी देते हैं--- 
योगियाँ उाघलकी जीवन-कलछा | 
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धयोगियोंने जीवन-कलछा साध ली है ।” गीता सांख्य और योग-- 
शास्र और कछा--दोनोंसे परिपूर्ण है। शाख और कछा, दोनोके _ 
योगसे जीवन-सौंद्य खिलता है। कोरा शास्त्र हवाई महल है। संगीत- 
शासर्को समझ तो लिया, किन्तु यदि कंठसे संगीत प्रकट करनेकी 
कला न सधी, तो नाद-अक्षकी सजावट नहीं होगी। यही कारण है 
कि भसगवानने सिद्धांतोंके साथ-ही-साथ उनके विनियोग जाननेकी 
कला भी बतायी है। तो वह भछा कौन-सी कछा है ? देहको तुच्छ 
सानकर आत्साकी असरता और अखंडतापर दृष्टि रखकर स्वधर्मेका 
आचरण करनेकी वह कछा कौन-सी है? 

जो कम करते हैं, उनकी दोहरी भावना होती है। एक तो यह कि 
अपने कर्मका फल हम अवश्य चरख्ेंगे। यह हमारा अधिकार है। और 
इसके विपरीत दूसरी यह कि यदि हमे फछ चखनेको न मिले, तो 
हम कर्म ही नहीं करेंगे। गीता इन दोनोंके अतिरिक्त एक तीसरी ही... 
भावना या वृत्ति बताती है। वह कहती है--“कर्म तो अबचद्य करो, 
पर फलमे अपना अधिकार सत मानो ।” जो कर्म करता है, उसे फलका 
अधिकार अवश्य है परंतु तुम उस अधिकारको स्वेच्छासे छोड़ दो । 
रजोशुण कहता है--“लंगा तो फलके सहित हवी।” और तमोगुण 
कहता है--“छोड,गा तो करम-समेत ही ।” ये दोनों एक-दूसरेके भाई दी 
- अज बोनोंसे 
हैं| अत' तुम इन दोनोंसे ऊपर उठकर शुद्ध सत्त्वगुणी चनो अथोत्‌ 
कर्म तो करो, पर फलको छोड़ दो और फलको छोड़कर कमे करो | 
पहले और पीछे, कहीं भी फठकी आशा सत रखो। 

'फलकी आशा न रखो!--ऐसा कहते हुए गीता यह्द भी जताती है 
कि कमेंकी उत्तमता और दक्षतासे करना चाहिए। सकाम पुरुषके 
कर्मकी अपेक्षा निष्काम पुरुषका कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए (५ 
यह अपेक्षा उचित ही है; क्‍योंकि सकास पुरुष तो फछासक्त है, इसलिए “ 
फ्ल-संवंधी स्वप्न-चिंतनमे उसका थोड़ा-बहुत समय और शक्ति अवश्य 
छगेगी। परंतु फलेच्छा-रद्ित पुरुषका तो अत्येक क्षण जौर सारी शक्ति 

कमसें ही लगी रदेगी। नदीको छुट्टी नद्दी, इवाको विश्राम नही, सूये 
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सदैव जलता ही रहना जानता है । इसी प्रकार निष्काम कतों सतत 
+2 2208 ही जानता है। अब यदि ऐसे निरंतर कमरत पुरुषका 
कम उत्कृष्ट न होंगा, तो किसका होगा ? फिर चित्तकी सस्ता एक 
बंडा ही उत्तम गुण है. और वह तो निष्काम पुरुपकी व्रपीती ही है। 
किसी बिलकुल बाहरी कारीगरीके कासमें हस्तकोशछके साथ ही यदि 
चित्तके समत्वका योग हो, तो यह प्रकट है कि वह काम और सी 
अधिक सुन्दर वन जायगा। इसके अतिरिक्त सकाम और निष्काम 
पुरुषकी कर्म-दृष्टिसें जो अंतरः है, वह भी निष्कास पुरुपके कमके अधिक 
अनुकूल है। सकाम पुरुष कमंकी ओर स्वार्थ-दष्टिसे देखता है। भिरा 
ही कर्म और मुझे ही फल” इस दृष्टिके कारण यदि कर्मकी ओरसे 
उसका थोड़ा भी ध्यान हट गया, तो उसमे उसे नेतिक दोप नही माढस 
होता । अधिक हुआ तो व्यावह्यारिक दोष जान पड़ता है। परंतु 
| निष्कास पुरुषकी तो अपने कमके विपयसे नेतिक कर्तव्य-बुद्धि रहती 
है। अतः बह तत्परतासे इस वातकी सावधानी रखता है कि अपने 
कामसें थोड़ी-सी भी कमी न रह जाय। इसलिए भी उसका कमे 
अधिक निर्दोष होगा | किसी भी तरह देखिये, फल-त्याग अत्यंत कुशल 
एवं यशस्वी तत्व सिद्ध होता है। अतः फल-त्यागकी योग अथवा 
जीवनकी कछा कहना चाहिए। 
यदि निष्कास कर्मकी बात छोड़ दे, तो भी खुद कमेमें जो आनंद 
है, वह उसके फलमे नहीं है । अपना कर्म करते हुए जो एक प्रकारकी 
तल्मयता होती है, वह आनंदका एक स्रोत ही है। चित्रकारसे 
कहिये--/चित्र मत वनाओ, इसके लिए तुम चाहे जितने पैसे ले छो”, 
तो वह नहीं मानेगा। किसानसे कहिये--“खेतपर मत जाओ, ग़ाये 
(चित चराओ, मोट मत चलाओ, तुम जितना कह्ोगे, उतना अनाज तुम्हे 
दे ढेंगे ।” यदि चह सच्चा किसान होगा, तो वह यह सौदा पसंद न 
करेगा । किसान आतःकाऊ खेतपर जाता है। सूर्यनारायण उसका 
स्वागत, करते हैँ । पक्की उसके लिए गाना गाते हैं। गाय-बैछ उसके 
आसपास घिरे रहते हैं। वह प्रेमसे उन्हे सदलाता है! जो झाड़्-पेड़ 
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छगाये हैं, उनको भरनजर देखता है । इन सच कामोमे एक सात्तविक 
आनंद है। यह आनंद ही उस कर्मका मुख्य और सच्चा फल है। इसकी 3 
तुरूनामे उसका वाह्य फल बिलकुल ही गीण है। 

गीता जब मनुष्यकी दृष्टि कमें--लठसे हटा लेती है, तो वह इस 
तरकीवसे कर्ससें उसकी तन्‍्मयता सोगुनी वढ़ा देती है। फल-निरपेक्ष 
पुरुषकी कर्म-विपयक तन्‍्मयता समाधिके दर्जकी होती है। इसलिए 
उसका आनंद औरोंसे सौगुना अधिक होता है। इस तरह देखें, तो 
यह वात तुरंत समझसे आ जाती है. कि निष्काम कर्म स्वतः द्वी एक 
महान्‌ फल है। ज्ञानदेवने यह ठीक ही पूछा है--“बृक्षमें फल छगते 
हैं, पर फलमें जब और कया फल छगगेंगे ?” इस देहरूपी वृक्षमे निष्कास 
स्वधमोचरण जैसा सुन्दर फल लग चुकनेपर अब अन्य किसी फलकी 
और. क्‍यों अपेक्षा रखें ? किसान खेतमें गेहूँ चोये और गेहूँ बेचकर 
ज्वारकी रोटी क्‍यों खाये ? सुस्वादु केले छगाये और उन्हे बेचकर 
मिचे क्‍यों खाये ? अरे भाई, केले ही खाओ न ? पर छोकमतको यह 
स्वीकार नहीं । केले खानेका भाग्य छेकर भी छोग मिचेपर ही दूढते 
हैं। गीता कहती है---“तुम ऐसा सत करो, करमफी ही खाओ, कमको 
दी पियो और ऊमको ही पचाओ ।” कसे करनेसे ही सब छुछ आ 
जाता है। बच्चा खेलनेके आनन्दके लिए खेलता है। इससे उसे ठयायाम- 
का फल अपने-आप ही मिल जाता है। परन्तु उस फछकी ओर उसका 
ध्यान नहीं रहता। उसका सारा आनंद उस खेलमें ही रहता दै। 

(९ ) फलू-त्यागके दो उदाहरण 


संतजनोंने अपने जीवनके द्वारा यह वात सिद्ध कर दी है। तुका- 
रामके भक्ति-भावको देखकर शिवाजी सहाराजके सनमें उनके प्रति/ 
बहुत आदर होता था। एक वार उन्होंने तुकाराभके घर पालकी सेजकर 
पा स्वागतका आयोजन किया। पर॑तु तुकारासको अपने स्वागतकी 
यह तैयारी देखकर भारी दुःख हुआ उन्होंने अपने मनसें सोचा-- 
“क्षेरी सक्तिका क्या यह फल ९ क्या इसीके रिए मैं भक्ति करता हूँ ९? 
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“उनकी ऐसा प्रतीत हुआ, सानो भगवान्‌ सान-सम्मानका यह फल 
इनके हाथमे रखकंर'उन्दे अपनेसे दूर हटा रहा है। उन्होने कहा-- 
जाणुनि अंतर । टाछिशीक करकर । 
ठुज छागली दे खोडी। पांडरंगा बहु कुडी ॥ 


[मेरे अन्तस्तछकोी जानते हुए तुम मेरी झंझट टाछना चाहते 
हो ? हे पांडुरंग, तुम्हारी यद्द आदत बहुत बुरी है। ] 

“पधगवन, तुम्हारी यह आदत अच्छी नहीं। तुम मुझे यह 
घँघचीके दाने देकर टरकाना चाहते हो। सनमें सोचते होगे कि इस 
आफतको निकालछ ही दूँ न? परंतु मैं भी कच्चे गुरुका चेछा नहीं हैं। 
मैं तुम्हारे पॉच कसकर बैठ जाऊँगा। भक्ति ही भक्तका स्वघर्म है 
और भक्तिमे दूसरे-तीसरे फलोंकी शाखाएँ न फूटने देना द्वी उसकी 
“जीवन-कछा है |” 

४०“ पुण्डलीकका चरित्र फलू-त्यागका इससे भी गहरा जादशे सासने 
रखता है। पुण्डडीक अपने मॉचापकी सेचा कर रहा था। उसकी 
सेवासे प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेटक्ते रिए दौढ़े आये। परंतु 
पुण्डलीकतले पांडुरंगके चकरमे पड़कर अपने उस सेवा-कार्यकी छोड़ने- 
से इनकार कर दिया। अपने मॉ-वापकी सेवा उसके लिए सच्ची इश्वर- 
भक्ति थी | कोई छड्कका यदि दूसरोको छट-खसोटकर अपने मॉँ-वापको 
सुख पहुँचाता हो, अथवा कोई देश-सेवक दूसरे देशकछा द्रोह करके 
अपले- देशका उत्कपे चाहता हो, तो कोनोकी बह सक्ति नहीं कहछायेगी | 
वह तो आसक्ति हुई । पुण्डडीक ऐसी आसक्तिमें फेंसा नही। उसमे 
सोचा कि परमात्मा जिस रूपको धारणकर मेरे सासने खड़ा हुआ है, 
। वह इतना ही है? उसका यह रूप दिखाई देनेसे पहले सृष्टि क्या 
अतवत्‌ थी ? बह भगवानसे बोला-- 

“प्गवन्‌ , आप स्वर्च मुझे दशेन देनेके लिए आये हैं यह से 
समझता हैँ, पर मैं 'सी-सिद्धान्तः को माननेचाछा हूँ। आप ही अकेले 
भगवान हैं, ऐसा मैं नही सानता | मेरे छिए तो आप भी भगवाऋ्‌ हैं 
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और ये माता-पिता भी । इनकी सेवासे छगे रहनेके कारण मैं आपकी 
ओर ध्यान नहीं दे सकता, इसके लिए क्षमा कीजिये!” इतना कहकर 
उसने भगवानके खडे रहनेके लिए एक इंट सरका दी और स्वयं उसी 
सेवा-कार्यमे निमम्न हो रहा। तुकारास इस असखंगको छेकर बड़े 
कुतूहलसे, विनोदपूवक कहते हैं--- 


का रेप्रेमें मातछासी | उमे केले विद्धलासी। 
ऐसा कैसा रे तूं धीट | मार्गें भिरकाविली बीट॥ 


“तू कैसा पागछ भ्रेमी है कि तूने विट्ठछको खड़ा रखा ? तू के/ता 
ढीठ दे कि तूने विटूठछके लिए ईंट सरका दी ९ 


पुण्डलीकने जो यह “भी*सिद्धान्त का उपयोग किया, वह फल- 
त्यागकी युक्तिका एक अंग है। फल-त्यागी पुरुषकी कर्म-समाधि जैसी 
गभीर द्वोती है, चैसी ही उसकी बृत्ति व्यापक, उदार और सम रहती. 
। इस कारण वह विविध तत्त्वज्ञानके जंजालमें नही पड़ता और न 
अपना सिद्धान्त छोडता है। नान्‍्यदस्तीति वादिनः--“यही है, दूसरा 
विछकुछ नहीं, ऐसे विवादम बह नहीं पड़ता | “यह भी सही है और 
चह भी सही है; परंतु मेरे छिए तो यही सट्दी है, ऐसी उसकी नम्र 
ओर निश्चयी वृत्ति रहती है। एक वार एक ग्रहस्थ एक साधुके पास 
गया और उसने उससे पूछा--“मोक्ष-प्राप्तिके लिए क्या घर-वार छोड़ना 
आवश्यक है ९” साधुने कहा--“नहीं तो। देखो, जनक जैसोने जब 
राजमइल्स रहकर मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो फिर तुम्दे घर छोड़नेकी 
या आचइयकता है १” फिर दूसरा मनुष्य आया और: साधुसे उसने 
पूछा-- स्वासीजी, घर-वार छोड़े बिना क्‍या मोक्ष सिछ सकता है ९” 
साधुने कद्दा--“कोन कहता है ? घरमे रइकर सेंत-मेतमे ही मोक्ष 
393 पा) तो शुक जैसोने जो घर-वार छोड़ा, तो क्या वे सूख 
थे (” बादसे उन दोनो महुष्योकी जब एक-दूसरेसे मुछाकात हुई, तो 
«नस बड़ा झगड़ा सचा। शक कहने छगा--“साघुने घर-वार छोड़ने- 
के लिए कहा हैं।” दुमरन कद्दा--५ नदी, उन्होंने कद्दा है कि घर- 
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४८ 
बार छोडनेदी आवज्यकदा सही के 
कहा-- दोनोंका कहना ठोक 
ही उमका मार्ग और. जिसका जैसा अश्न, वेसा, ही उसका 
उत्तर। घर छोडनेकी जरूरत है, यह सी सत्य है और घर छोडले: 


की जरूरत नहीं है, यह भी सत्य है।” इसीको कहते हैं 'भी-सिद्धान्त! 
पुण्डकीकके उदाहरणसे यह माल्षम हो जाता है कि फछनत्याग 
किस म॑जिल्तक पहुँचानेवाला है। तुकारामकों जो प्रढोभन भगवान्‌ 


देना चाहते थे, उससे पुण्डडीकवाछा छाछच बहुत ही मोहक था। 
' परंतु बह उसपर' भी मोहित नहीं हुआ। यदि हो जाता, तो 

जाता। अतः एक बार साधनका निश्चय हो जानेपर फिर अततक 

उसका आचरण करते रहना चाहिए, फिर चीचमे प्रत्यक्ष, भगवानके 

“होने जैसी चाथा ऊूदी हो जाय, तो भी उसके किए साधन छोड़नेकी 
ध्रिभावश्यकना न होनी चाहिए। देह बची है, तो चह साधनके लिए ही 

है। भगवानका दशेन तो हाथमें ही है, चह जाता कहाँ है ? 

. सर्वात्मकण माझे हिरोनि नेतो कोण ! हे 
/ » “मनी भक्तीची आवडो। 


दोनों साधुके पास आये । 
। जैसी जिसकी भांवता, 


रु 
भ्क 


भ्ेरा सवोत्ममाव कौन छीन ले जा सकता है? मेरा मन तो 
तेरी भक्तिमें रेंगा हुआ है।! 


इसे भक्तिको प्रोप्त करनेके लिए हमें यह जन्‍म मिला है। मां 
अखेटकी आह हर 00 की त यहॉतक जाता है कि 

काम कमे की ' अथोत्त्‌ अंतिम करमें-मुक्तिकी 
गानी सोक्षकी भी का 


/ पासना सतत रख। बासनासे छुटकारा ही तो सोक्ष, 
० किक वासचासे क्या छेना-देवी १ जब फल-त्याग 


य्क 


फ्रंस- 


न 


संजिकतक 


पे जाता है, तथ ममनझो,कि जीवन-कछाकी पूर्णिमा सघ गयी। * 
४ “- _ ' (१४) आइश गुंरुमेति 
आह बतला दिया, 
अपके [५ कला भी चतछा दी 


गेंडा नहीं होता। जार निरेण 


्फ 
लत 


[ सगुण हैः 


छेंतु इचनेसे"पूरा चित्र 


इड गीता-प्रवचन 


परंतु सगुण भी साकार हुए बिना व्यक्त नहीं होता। केवल निर्गुण 
जैसे हवासे रहता है, उसी तरह निराकार सगुणकी द्वालत भी हो 
सकती है । इसका उपाय है, जिस गुणीमें गुण मूतिसान्‌ हुआ है, उसकाई 
दशेन। इसीलिए अजेन कहता है--“भगवन्‌ , आपने जीवनके मुख्य 
सिद्धांत बता व्यि, उन सिद्धांताको आचरणमे छलानेकी कला भी बतला 
दी, तो भी इसका रपष्ट चित्र मेरे सामने खडा नही होता । अत. मुझे 
अब चरित्र सुनाइये। ऐसे पुरुषोंके छक्षण बताइये, जिनकी बुद्धिसे 
सांख्य-निष्ठा स्थिर हो गयी है और फरछ-त्यागरूपी योग जिनकी रग- 
रगमें व्याप्त हो गया है। जिन्हे हस 'स्थितप्रजः कहते हैं, जो फल- 
त्यागकी पूरी गहराई दिखलाते हैं, कर्म-समाधिमे मप्न हैं और निश्य- 
के महा-सेरु है, वे बोलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, यह 


सब मुझे बताइये । वह मूर्ति कैसी होती है, उसे कैसे पहचानें ? यह 
सब कहिये भगवन्‌ !” 


इसके लिए भगवानने दूसरे अध्यायके अंतिम अठारह शलोकोंमे 
रिथतप्ज्ञका गंभीर और उदात्त चरित्न चित्रित किया है। मानो इन 
अठारह इलोकोमे गीताके अठारह अध्यायोका सार ही एकत्र कर 
दिया है। स्थितअज्ञ गीताकी आदर्श मूर्ति है। यह शब्द भी गीताका 
अपना स्वतंत्र है। आगे पॉचवें अध्यायमे जीवन्मुक्तका, वारहवेंमें 
भक्तका, चौदहवेमें गुणातीतका और अठारहवेंसें ज्ञान-निष्ठाका ऐसा ही 
वर्णन आया है, परंतु रिथतप्रज्षका वर्णन इन सबसे अधिक सबिस्तर 
और खोलकर किया है | उसमे सिद्ध-लक्षणके साथ-साथ साधक-लक्षण 
भी बताये हैं। इजारों सत्याग्रही खी-पुरुष सायंकालीन आश्थनामे इन 
लक्षणोंका पाठ करते हैं। यदि अत्येक गॉव और प्रत्येक घरमे थे पहुँचाये 
जा सकें, तो कितना आनन्द हो ! पर॑तु पहले जब वे हमारे ध्यपे ६ 
बेठे, तो वे बाहर अपने-आप पहुँच जायेंगे। नित्य पाठकी चीज यात् 
यान्त्रिक हो गयी, तो फिर वह चित्तसें अंकित होनेकी जगह उल्टी _. 
सिट जायगी। पर यह द्वोप नित्य पाठका नहीं, सनन न करनेका है 


सब उपदेश थोडेमें $ आत्मशान और समत्व-बुद्धि इ्५्‌ 


नित्य पाठके साथ-द्वी-लाथ नित्य मनन और नित्य आस्म-परीक्षण 
आवश्यक है। 
स्थितप्रज्ञ यानी स्थिर घुद्धिवाला मनुष्य | यह तो उसका नास ही 
चता रहा है। परंतु संयमके बिना बुद्धि स्थिर होगी कैसे ? अतः 
स्थितप्रञ्कों संयम-सूर्ति बताया है। बुद्धि तो हो आत्म-निष्ठ और 
अंतर-चाह्य इन्द्रियों चुद्धिके अचीन हॉ--यह है संचमका अर्थ। स्थित- 
प्रत्ष सारी इंद्रियोंकी लगाम चढ़ाकर उन्हें कर्मयोगर्मे जोतता हैे। 
इंद्रियरूपी वेछोसे वह निष्काम स्वघर्माचरणकी खेती भलीसॉति करा 
लेता है। अपना प्रत्येक श्वासोच्छचास वह परमा्थमे ख्चे करता 
रहता हे । 
यह इंद्रिय-संचयम आसान नहीं हे। इंद्रियोसे बिलकुल काम ही न 
लेंचा एक वार आसान हो सकता है। मौन, निराहार आदि वातें 
इतनी कठिन नहीं है। इससे उलठे, इंड्रियोको खुछा छोड़ देना तो 
सबके लिए सधा-सधाया ही रहता है। परन्तु जिस प्रकार कछुआ 
खतरेकी जगह अपने सभी अवयवोको भीतर छिपा लेता है और 
निभेय स्थानपर उनसे काम लेता है, इसी तरह विपय-भोगोसे इंद्रियों- 
को ससेट लेता और परसाथके काममें उनका उचित उपयोग करना, 
यह संयम कठिन है] इसके छिए महान प्रयत्तकी जरूरत है। ज्ञान 
भी चाहिए। परंतु इतना होनेपर भी ऐसा नहीं है कि वह हसेशा 
अच्छी तरह सध द्वी जायगा | तब क्या हस निराश हो जायें ? नहीं, 
साधकको कभी निराश न होना चाहिए। वह साधनाकी अपनी सब 
युक्तियों कामसे छाये और फिर भी कमी रह जाय, तो उसमे भक्ति जोड़ 
हे थह बड़ा कीमती सुझाव भगवानते स्थितप्रञ्ञके छक्षणोंसे दिया है। 
हों, वह दिया है गिने-गिनाये शब्दोसे ही। परंतु गाडीभर व्याख्यानों- 
की अपेक्षा चह अधिक कीमती है; क्योंकि जहाँ सक्तिकी अचूक आच- 
उयकता हे, वही वह उपस्थित की गयी है। स्थितग्रक्षके लक्षणोंक्रा सचि- 
स्तर विचरण हमें आज यहाँ नही देना है। परंतु इस अपनी इस सारी 
साधनामें सक्तिका अपना निश्चित स्थान कट्दी भूछ न जायें, इसके 


३६ गीता-प्रवचन 


लिए उसकी ओर ध्यान दिला दिया। पृण स्थितप्रज्ञ इस जगतूमे कौन 
हो गया है, सो तो भगवान्‌ दी जाने, परंतु सेवापरायण स्थितप्रक्षके 
उदाहरणके रूपमे पुण्डलीककी मूर्ति सदेव मेरी ऑँखोंके सामने आती- 
हती है और वह मेने आपके सामने रख भी दी दे । 
अच्छा, अब स्थितप्रज्षके लक्षण पूरे हुए, दूसरा अध्याय भी 
समाप्त हुआ | 
(निर्गण ) साख्य-घुद्धि। (सगुण) योग-बुद्धि+( साकार ) स्थितप्रक्ञ 


हे ग 


मिलाकर 
० 
संपूर्ण जीवन-शाख्न 
इनमेसे ब्रह्म-निचोण यात्री सोक्षके सिवा दूसरा क्‍या फलित हो 
सकता है ? 


रविवार, २८-२-०३२ 


तीसरा अध्याय 
कमयोग 


(११ ) फल्त्यागीको अनन्त फरु मिलता है 


भाइयों, दूसरे अध्यायसें हमने सारे जीवन-जास्रपर निगाह डाली | 
अब इस तीसरे अध्यायमें इसी जीवन-शासत्रका स्पष्टीकरण है। पहले 
हमने तत्वोंका विचार किया, अब उनकी तफ्सीलमे जायेंगे । पिछले 
अध्यायमें कर्मयोगर्संबंधी विवेचन किया था। कर्मयोगमे महत्त्वकी 
वस्तु है फल-त्याग। कर्मयोगमे फलू-त्याग तो है, परन्तु अइन यह 
का है कि फिर फल सिछुता भो है या नहीं ? अतः तीसरे अध्यायमे 
कि कमंफलोको छाडनेसे कर्मयोगी उछटा अनंतगुना फल 
प्राप्त करता है। 

यहाँ मुझे छट्षमीकी कथा याद जाती है। उसका था स्वयवर। 
सारे देव-दानव घड़ी आशा बॉथे आये थे | लछछ्मीने अपना अण पहले 
प्रकट नहीं किया था। सभा-मंडपसे आकर वह बोली--“में उसीके 
गछेमे वरसाछा डार्रछगी मेरी चाह न होगी।” वे तो सब 
थे छालची । छद्ष्मी निःस्पृद्द चर खोजने छगी। इतनेसें शेषनागपर 
झान्त भावसे छेटी हुई भगवान्‌ विष्णकी मूर्ति उसे दिखाई दी। 
उनके गलेमें वरमाठा डालकर वह आजतक उनके पेर दवाती हुई वेठी 
है| न मागे तयाची समा होय दासो। “जो नहीं चाहता, रसा उसकी 

दी बनती है ।” यहां वो खबी है । 

? साधारण मनुष्य अपले फलके आस-पास कॉटेकी बाड़ लगाता है । 
प्र इससे बह मिलनेवाले अनन्त फल गेँवा बैठता है। सांसारिक 
सनुष्य अपार कर्स करके अल्पफल प्राप्त करता है, पर कर्मयोगी थोंड़ा- 
सा ररके भी अनन्तगुना | यह फके सिफ एक भावनाके कारण होता 
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है। टॉल्स्टायन एफ जगह लिखा ै-“टोग दैसामसीहे बलिदानयी 
बहुत स्तुति करने ८ । परन्तु ये संसारी जीव तो रोज न जाने कक 
कितना सून सुखाने हैं, दौट-धूप करते ६ ! पूत्र दो गधोका चोश अपनी 
पीठपर लादकर वर फाटनेबाले ये संसारी पीय, उन्‍हें 5मास स्तिना 
शुना ज्यादा कट) कितनी ज्यादा इनकी दुर्गति ! यदि ये उनसे आदे 
भी कष्ट भगवानफे लिए उठायें, ते सचमुच ईसासे भी बढ जायरो ।" 


संसारी मनुष्यकी तपस्या सचमुच बागी होनी है. पर॑तु बढ दोती 
हे क्षुट्र फछोंके खातिर। जैसी वासना, बेला ही फल । अपनी चीज 
जो कीमत हम आकते हैं, उससे ज्यादा फ्रीमन संसारमें नष्टीं ऑफी 
जाती। सुदामा चिठठा लेकर भगवानऊे पास गये। उस सुद्गीभर 
चिउड़ेकी कीमत एक घेछा भी आयद न दो; परंतु सुदागाऊो वे अमोल 
मातम दोते थे; क्योफि उनमे भक्तिभाव था । वे अभिमंत्रित थे | उनके, 
कण-फणमे भावना भरी थी। चीज भले ही क्षुद्र क्यों न दो, संत्र्स 
उसका मोछ, उसकी सामथ्य बढ़ जाती हं। नोटका चजन भछा फितना 
होगा ? उसे सुलगायें, तो एक बूँढ पानी भी शायद ही गरम हो | पर 
उसपर एक मुहर छगी रद्दती है। उसीसे उसकी कीमत होती हूँ । 

कर्मय्रोगमें भी यही सारी खूबी हैे। कर्मको नोट ही समझो। 
भावनारूपी मुहरकी कीमत है, कर्मरूपी कागजके डुकड़ेकी नहीं। 
एक तरहइसे यह मैं मूर्ति-पूजाका ही रहस्य बतला रहा हूँ। सूर्तिपूजा- 
की कल्पनासे वडा सोंदये है । इस मूतिको कीन तोड़-फोड़ सकता है ? 
यह सूति पहले एक डुकडा ही तो थी। मैंने इससे प्राण डाला | 
अपनी भावना डाछी। भला इस भावनाके कोई डुकडे कर सकता है ? 
डकडे पत्थरके ही हो सकते हैं, भावनाके नही । जब मैं अपनी भाव ता 
मूर्तिमेसे निकाल रूँगा, तभी वहाँ पत्थर बच रहेगा और तभी उस 
डकड़े हो सकते हैं । 


कर्मका अथ हुआ पत्थर या कागजका डुकड़ा । मेरी माँने कागज- 
की एक चिटपर दो-चार देढी-मेढ़ी सतरें छिखकर भेज दी और दूसरे 


कमयोग ३९ 


किसीलने पचास पन्नोमें अंट-संट लिखकर भेजा। अब वजन किसका 
ज्यादा होगा १ परंतु सॉकी उप्र चार सतरोमें जो भाव है, वष्द 
अनमोल है, पवित्र है। उसकी बरावरी वह रद्दी नहीं कर सकती। 
“कंमेसें आद्रता चाहिए, भावना चाहिए। हम मजदूरके कामकी पैसेके 
रूपमे कीमत छगाते हैं. और उसे मजदूरी दे देते हैं । परंतु दक्षिणाकी 
बात ऐसी नही है। दक्षिणा सिगोकर दी जाती है। दक्षिणाके संवंधसे 
यह प्रश्न नही उठता कि कितनी दी ? बल्कि मार्केकी जो वात देखी 
जाती है, वह यह है. कि उसमें तरी है या नहीं ? मनुस्म्॒तिमे एक 
बड़ी मजेदार वात कही गयी है। एक द्िष्य बारह साल गुरु-गृहमे 
रहकर पशुसे मनुष्य हुआ। अव वह गुरु-दक्षिणा क्या दे ? आचीन 
समयसे पहले ही फीस नहीं ले छी जाती थी। वारद्द सार पढ़ चुकले- 
के बाद गुरुकी जो कुछ देना हो, सो दे दिया जाता था। मनु कहते 
हैं-“चढ़ा दो गुरुजीको एकआध पत्र-पुष्प, दे दो एकआध पंखा या 
कड़ाऊँ, या पानीका फछसा ।” इसे आप मजाक मत समझिये, क्योकि 
जो कुछ देना है, श्रद्धाका चिह समझकर देना है। फूछमें मरा क्या 
वजन है ? परंतु उस भक्ति-भाषमें ब्रह्मांडके वरावर वजन है। 
रुक्षिमणीनें एक्या ठुछूसीटछानें, ग्रिरिधर प्रभ्म ठुछिका । 


--रुक्मिणीने एक ही तुल्सीदलसे गिरिधर श्रञ्ुको तोछ लिया !! 

सत्यभामाके सनभर गहनोंसे कास नहीं चरा। पर॑तु भाव-भक्तिसे 
पू्णे एक तुलसी-दुछ जब रुक्मिणी माताने पलड़ेसे डाछ दिया, तो सारा 
काम वन गया। तुल्सी-दछ अमिमंत्रित था। अब बह सामूली नहीं 
रह गया था। कर्मयोगीके कर्मकी भी यही बात है। 


् कल्पना करो कि दो व्यक्ति गंगा-ल्लान करने गये हैं। उनमेंसे एक 
बता है-छोग गंगा-गंगा जो कहते हैं, सो उससे है. क्‍या? दो 
हिस्से दाइड्रोजन, एक हिस्सा ऑक्सीजन, ये दो गैस एकत्र कर दिये, 
यही गंगा हो गयी। इससे अधिक उसमें कया है 7”? दूसरा कहता है-- 
“भगवान्‌ विष्णुके पद-क्रमछोंसे यह निकली है, शंकरके जटाजूटमें 


च० गीता-प्रवचन 


इसने बास किया है, हजारों न्रह्मर्पियों और राजपियोंते इसके तीरपर 
तपस्या की है, अनंत पुण्य-झत्य इसके किनारे हुए हैं--ऐसी यह है 
गंगामाई है ।” इस भावनासे अभिभूत होकर वद्द उससे नहाता ६ 8 
बह ऑक्सीजन-हाइड्रोजनवाला भी नद्दाता है।_ अब देह-झुद्धिस्पी 
फल तो दोनोको मिला ही । परन्तु उस भक्तको देह-छुद्धिके साथ द्दी 
चित्त-शुद्धिरुपी फछ भी मिलछा। यो तो गंगामे बैल भी नह्दाये, तो उसे 
देहशुद्धि प्राप्त होगी | शरीरकी गंदगी निकल जायगी। परतु मनका 
सल कैसे घुलेगा ? एकको देह-शुद्धिका तुरछ फल मिला, दूसरेका, उसके 
अलावा भी, चित्त-शुद्धिर्पी अनमोल फल मिला | 


ज्ञान करके सूर्यन्नमस्कार करनेवालेको व्यायामका फल तो 
मिलेगा ही। परंतु वह आरोग्यके लिए नमरकार नहीं करता, 
उपासनाके लिए करता है। इससे उसके शरीरको तो 32254 
होता ही है, साथ ही बुद्धिकी प्रभा भी निखरती है। आरोग्यके साश्र& 
ही स्फूर्ति और प्रतिभा भी उसे सू्-नारायणसे मिलेगी । 


कर्म वही, परन्तु भावना-सेदसे उसमे अंतर पड़ जाता है! 
परमार्थी मनुब्यका कर्म आात्म-विकासक होता है, तो संसारी मलुष्यका 
कर्म आत्म-वंधक सिद्ध होता है। कर्मयोगी यदि किसान होगा, तो 
बह स्वघर्स समझकर खेती करेगा । इससे उसकी उदर-पूर्ति अवश्य 
होगी, परन्तु बह इसलिए कर्म नहीं करता कि उसकी डदर-पूर्ति 
हो, बल्कि भोजनको वह एक साधन मानेगा, जिससे उसका अरीर 
खेती करने योग्य रहता है। स्वधर्म उसका साध्य और भोजन उसका 
साधन हुआ | परंतु जो दूसरा किसान होगा, उसके लिए उदर-पूर्ति 
साध्य और खेतीरूपी स्वधर्म उसका साधन होगा। ऐसी यह एई$-' 
दूसरेसे उल्टी अबस्था है। 


दूसरे अध्यायमे स्थितप्रज्ञके लक्षण बताते हुए यद्द चात मजेदार » 
दँगसे कद्दी गयी है। जहाँ दूसरे छोग जाम्मत रहते हैं, वहा कर्मयोगी 
सोता रहता है। जहाँ दूसरे छोग निद्रित रहते हैं, वहाँ कर्मयोगी 


कमयोग डर 


जाम्रत रहता है। हम उदर-पूर्तिके लिए जाअत रहेंगे, तो कर्मंयोगी 
बातके लिए ज्ञाम्नत रहेगा कि उसका एक क्षण भी बिना कर्मके न 
हाय । वह खाता भी हैँ, तो सजबुर होकर। इस पेटके मठकेसे 
इसीलिए कुछ डालता है कि डालना जरूरी है। संसारी मनुष्यको 
भोजनमे आनंद जाता है, योगीकों भोजनसे क४ होता हैं। इसलिए 
स्थाद छे-डेकर भोजन नही करेगा। संयमसे कास लेगा । एककी 
जो राव, वही दूसरेका दित और एकका जो दिल, वद्दी दूसरेकी 
रात | अथांत्‌ जो एकका आनंद, वही दूसरेका दुःख आर जो एकका 
हुःख, वही दूसरेका आनंद हो जाता है । संसारों आर कर्मयोगी--- 
दोनोके कर्म तो एक-से ही हैं; परंतु कमंयोगीकी विभेपता यह है कि 
बह फलासक्ति छोड़कर ऊमसे ही रमता है । संसारकी तरद योगी 
खायेगा, पियेगा, सोयेगा। परंतु चत्संवंधी उसकी भावना भिन्न 
4 । इसीलिए तो आरंसमें द्वी स्थितपज्ञकी संयम-मूर्ति खड़ी कर 
दी गयी हूँ, जब कि गीताके अभी सोलह अध्याय वाकी हैं । 


संसारी पुरुष ओर कर्मेयोगी, दोनोके कर्मोंका साम्य और वेपस्य 
तत्काऊ दिखाई दे जाता है। फर्ज कीजिये कि कमयोगी गो-रक्षाका 
कास कर' रहा हे, तो वह किस इृष्टिसे करेगा ? उसकी यह भावना 
रहेगी कि गो-सेचा करतेस ससाजकोी भरपूर दूध मिलेगा, गायके 
बढ़ाने सलुप्यस निचली पशु-सृष्टिसे श्रेस-संवंध जुड़ेगा । यह नहीं कि 
ऊुझ वेतन मिलेगा। वेतन तो कही गया नहीं है, परन्तु असछी 
आनलल्‍्द, सच्चा सुख इस दिव्य भावनासे है। 
कमयोगीका कम उसे इस विख्क्के साथ समरस कर देवा है। 
० धक जल चढ़ाये बिना भोजन नहीं करेंगे--यह' वनस्पति- 
एके साथ इसने ग्रेम-संबंध जोड़ा है। तुलसीकों भूखा रखकर 
से कैसे पहले खा छू? इस तरह गायके साथ एकरूपता, वचस्पतिके 
+ साथ एकरूपता साधते-साथते हमसे सारे विश्वसे एकरूपता साथनों 
५ है। भारतीय युद्धमे शाम होते ही सब छोग तो साय॑-संध्या करनेके 
लिए चले जाते हैं, परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण रथके घोड़े खोलकर 
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उन्हें पानी दिखाते, खरहरा करते और उनके अरीरसे शल्य निकाछते बहू 
हैं। उस सेवामे भगवानको कितना आनंद आता था! कवि यह. 
वणन करते हुए अघाते ही नहीं। अपने पीतांवरमे दाना-चंढी 
लेकर घोड़ोको देनेवाले उस पा्थ-सारथीका चित्र अपनी आऑँखोंके 

सामने खड़ा कीजिये और कर्मयोगके आनंदकी कल्पनाका अनुभव 

कीजिये। प्रत्येक कर्म मानो आध्यात्मिक, उच्चतर पारमार्थिक कर्म 

है। खादीके ही कामको छीजिये। कंधेपर खादीकी गॉठ रखकर 

फेरी लगानेबाला क्‍या ऊव नहीं जाता ? नहीं, क्योकि वह इस 

विचारमे मस्त रहता है कि देशमे जो मेरे करोड़ों नंगे-भूखे भाई-वहन 

हैं, उन्हें मुझे दो रोटी खिलानी है। उसका वह गजभर खादी वेचना 

समस्त द्रिद्वनारायणके साथ जुड़ा हुआ होता है । 


(१२) कर्मयोगके विविध प्रयोजन 


निष्कास क्मेयोगमे अदूभुत सामथ्ये है। ऐसे कर्मेसे व्यक्ति और 
समाज, दोनोंका परम कल्याण होता है। स्वधर्माचरण करनेवाले 
कर्मयोगीकी शरीरयात्रा तो चलती ही है, परंतु सदा-सवेदा उद्योग- 
रत रहनेके कारण उसका शरीर नीरोग और स्वच्छ रहता है। उसके 
कसंकी बदौलत 
इस कसकी बदौलत उसके समाजका सी, जिसमें वह रहता है, अच्छी 
तरह योग-क्षेमर चछता है। कर्मयोगी किसान, इसलिए कि पैसा ज्यादा 
मिलेगा, अफीस और तंबाकू नहीं वोयेगा, क्योंकि बह अपने कर्मका 
संबंध समाज-मंगलके साथ जोड़े हुए है। स्वघर्मरूप कमे समाजके 
लिए हितकारी ही होगा। जो व्यापारी यह सानता है कि मेरा यह 
व्यवह्ाररूप कर्से समाजके हितके लिए है, वह कभी विदेशी कपड़ा 
नहीं बवेचेगा | उसका व्यापार समाजोपकारक होगा । अपनेको भूज्ह 
अपने आस-पासके समाजसे समरस होनेवाले कर्मयोगी जिस समाज 
पैदा होते हैं, उसमें सुन्यवस्था, समृद्धि और सौसनस्य रहते है । 
कर्मयोगीके कमके फलस्वरूप उसकी शारीर-यात्रा तो चछती ही 
है, उसकी देह और चुद्धि तेजस्वी रहती है भौर समाजका भी कल्याण 


कर्मयोग डरे 


होता है। इन दो फरलोॉके अछावा चित्त-शुद्धिका भी महाव्‌ फल उसे 
सिलता है। कर्णा शुद्धि ऐसा कहा गया है। कर्म चित्त-शुद्धिका 

'कपन गघन है; परंतु सर्वंसाधारण जो कर्म करते है, वह नहीं । कर्मयोगी 
जी असिसंत्रित कस करवा है, उसीसे चित्त-शुद्धि होती है। महामारतमें 
छुछठाघार वैश्यकी कथा है। जाजलि नामक ब्राह्मण तुलाधारके पास 
जानआप्तिके लिए जाता है। तुछाधार उससे कहते हैं--“भैया, इस 
तराजूकी डंडीको सदा सीधा रखना पड़ता है।।” इस वाह्मकर्मको 
करते हुए तुछाधारका सन भी सीधा-सरलछ हो गया। छोटा बच्चा 
दूकानमे आ जाय या बड़ी उम्रका, उसकी डंडी सबके लिए एक-सी 
रहती है, न ऊँची न नीची। उद्योगका मनपर परिणाम होता है। 
कमयोगीके कर्सेकोी एक प्रकारका जप ही समझो | उससे उसकी चित्त- 
शुद्धि होती है और निर्मे चित्तमे ज्ञानका प्रतिविंव पड़ता है। अपने 
शिज्न-सित्च कर्सोसि कर्मयोगी अंतमे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तराजूकी 

£ डंडीसे चुलाघारको समबृत्ति मिली। सेना नाई चाल चनाया करता 
था। दूसरोंके सिरका मैल निकाछते-निकालते उसे ज्ञान हुआ--“दिखो, 
मैं दूसरोके सिरका तो मैल निकाछता हूँ, परंतु कया खुद कभी अपने 
सिरका, अपनी बुद्धिका भी मैल मैंने निकाछा है १? ऐसी आध्यात्मिक 
भाषा उसे उस कमसे सूझले छगी । खेतका कचरा निकाछते-निकाछते 
कर्मयोगीको खुद अपने हृद्यका वासना-विकाररूपी कचरा निकालनेकी 
बुद्धि उपजती है। कच्ची सिट्टीको रौंद-रोंदकर समसाजको पक्षी हेंड़िया 
देनेवाला गोरा कुम्हार उससे यद्द शिक्षा छेता है कि सुझे अपने जीवन- 
की भी हेंडिया पक्ती चना लेनी चाहिए। इस तरह वह दाथमे थपकी 
लेकर हँड़िया कच्ची है या पक्की? यो संतोंकी परीक्षा छेनेवाला परीक्षक 
जन जाता है। इससे यह सिद्ध होता है. कि कर्मयोगी जो-जो कर्म था 
पैधे करता है, उनकी भापामेसे ही उसे भव्य ज्ञान माप्त हुआ 
है। वे कर्म क्या थे, मानो उनकी अध्यात्म-शाढा दी ! उनके वे कर्स 

| उपासनामय, सेवामय थे। वे देखलेमे व्यावहारिक, पर्रतु वास्तव 
आध्यात्मिक थे । 
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कर्मयोगीके कमेसे एक और भी उत्तम फल मिलता है और वह 
है, समाजकी एक आदशका मिलना । समाजमे यह तो है ही कि या 
पहले जनमा है और यह वादको । जिनका जन्म पहले हुआ है, उनवेर 
जिम्मे वादमें पैदा होनेवालोके लिए उदाहरण बन जानेका काम रहता 
है। बडे भाईपर छोटे भाईको, मॉ-वापपर बेठे-बेटीको, नेतापर 
अनुयायियोको, गुरुपर शिष्यको अपनी कृतिके द्वारा अपना उदाहरण 
पेश करनेकी जिम्मेदारी है। ऐसा उदाहरण कर्मयोगियोंके सिवा और 
कौन उपस्थित कर सकता है? 
कर्मयोगी सदैव कम-रत रहता है, क्योकि कम्ममें ही उसे आनंद 
मारूस होता है। इससे समाजमे दंभ नहीं बढ़ता। कर्मयोगी 
स्वयं-तृप्त होता है, तो भी कम किये विना उससे रहा नहीं जाता | 
तुकाराम कहते हैं--“भमजनसे भगवान्‌ मिल गया, तो क्‍या 
सलिए मैं भजन छोड दूँ? भजन तो अब हमारा सहज धर्म हो गया।”* 
आधी होता सतसग | तुका झालछा पांडरग | 
त्याचें भजन राह्दीना। मूलस्वभाव जाईना॥ 
-“पहले सतसंग हुआ, जिससे तुकाराम पांडुरंग वन गया। 
उसके डा तार अब दटता नहीं । भरा मूल स्वभाव भी कहीं 
छूटता है ? 
कि कमंकी सीढ़ीसे चढ़कर शिखरतक पहुँच गये । परंतु कमेयोगी तब 
भी सीढी नहीं छोड़ता। वह उससे छूट ही नहीं सकती। उसकी 
इंद्रियोंको उन कर्मोकी करनेकी सहज आदत दी पड जाती है। इस 
तरह रबधमें-कर्मरूपी सेवाकी सीढ़ीका महत्त्व वह समाजको जेंचाता 
रहता है। 


समाजसे ढोंगका मिटना बहुत ही वडी चीज है । ४७४ बंझसे- 
समाज डूब जाता है। ज्ञानी यदि खामोश बैठ जाय, तो उसे देख 
दूसरे भी हाथ-पर-हाथ धरकर बैठने छगेगे। ज्ञानी तो नित्य-ठ्प्त 
होनेके कारण आंतरिक सुखमें तललीन रहकर खामोश रहेगा; परंतु 
दूसरा मनुष्य भीतरसे रोता हुआ भी कम-शून्य हो जायगा। 


कर्मयोग डप्‌ 


एक अंतस्कृप्त होकर स्वस्थ है, तो दूसरा मनमें कुद्ता हुआ भी स्वस्थ 
पौ--ऐसी भयानक स्थिति है। इसमे दंस, पा्खंड वढ़ेगा । अतः सारे 
'संत गिखरपर पहुँचकर भी साधनका पल्‍ला वडी सतकेतासे पकड़े रहे; 
आसरण स्वकमोचरण करते रहे। साता व््चोंके गुड़ा-गुड़ियोके खेलोमे 
रस लेती है । वह यह समझते हुए भी कि ये वनावटी हैं, उनके खेलोमे 
शरीक होकर उनसें रुचि उत्पन्न करती है। माँ यदि उन्त खेलोमे अरीक 
न हो, तो बच्चोंकी उनसें मजा नहीं आयेगा। कर्मयोगी ठृप्त होकर कमे 
छोड देगा; तो दूसरे अतृप्त रहते हुए भी कर्म छोड़ देगे, हालाँकि मनमें 
भूखे और निरानंद रहेंगे । 
अतः कर्मयोगी सामूछी आदमीकी तरह ही कर्म करता रहता है। 
वह यह नहीं सानता कि में कोई विशिष्ट सनुष्य हैँ। औरोंकी अपेक्षा 
अनंतगुना परिश्रम वह करता है । अमुक कर्म पारसाधिक है, ऐसी 
छाप छगानेकी जरूरत नहीं है) कर्मेका विज्ञापन करनेकी जरूरत 
'जैंद्दी है। यदि ठुम उत्कृष्ट ब्रह्मचारी हो, तो अपने ऋरममे औरोंकी 
अपेक्षा सौगुना उत्साह दीखने दो । कम्त खाना मिल्नेपर भी तिगुना 
काम होने दो, समाजकी सेवा अपने द्वारा अधिक होने दो। अपना 
ब्रह्मचयें अपने आचार-व्यवद्यारमे दीखने दो। चंदनकी सुगगंव बाहर 
फैलने दो । 
सार यह है कि कर्मयोगी फछकी इच्छा छोड़नेसे ऐसे अनंत फल 
प्राप्त करेया, उसकी शरीर-यात्रा चलती रहेगी, भरीर और बुद्धि, दोनो 
सत्तेज रहेंगे। जिस समाजमें वह विचरेगा, बह ससराज सुखी होगा | 
उसकी चित्त-शुद्धि होकर ज्ञान भी मिलेगा और समाजसे ढोग, पाखंड 
मिटकर जीवनका पवित्र आदर्श हाथ ऊग्रेगा । कमयोगकी यह अजुभव- 


सिद्ध सहिसा हे ! 


५ 


(१३ ) कर्मयोग-बतोंका अन्तराय 


कर्मयोगी अपना कर्म औरोछी अपेक्षा उत्कृष्ट रीतिसे करेया; क्‍योंकि 
उसके लिए कर्म ही उपासना है, कर्म ही पूजा-विधान है। मैंने भग वान- 
र्म पूजन किया । फिर पूजाका नैवेद्य असादके रूपसें पाया ) परंतु क्या 


बच 


४ गीता-प्रवचन 


यह नैचेय्य उस पूजाका पल है ? जो नेवेद्यके छिए पूजन फरेगा, उसे 
प्रसादका अँश तो तुरंत मिलेगा ही । पर॑तु जो कर्मयोगी है, वद्द अपने 
पूजा-कर्मके द्वारा परमेश्वर-टशनरूपी फल चाहता है। वह उस कर्मेकी 
कीसत इतनी थोड़ी नही समझता कि सिफफ प्रसाद ही मिल जाय | वह 
अपने कमेकी कीसत कम ऑकलेके लिए तैयार नहीं है। स्थूछ नापसे 
बह अपने कर्मोंको नहीं नापता। जिसकी स्थूछ दृष्टि हे, उसे फछ भी 
स्थूल ही मिलेगा। खेतीकी एक कटद्दावत हे--गहरा वो, पर गीला 
वो ७ सहज गहरे जोतनेसे कास नहीं चलेगा, नीचे तरी भी होनी 
चाहिए। गहराई और तरी, दोनों होंगी तो भुट्टा चडा, कछाईके वराबर 
निकलेगा । अतः कस गहरा अथौत्‌ उत्कृष्ट होना चाहिए। फिर उससे 
ईइचर-भक्ति, इेइवरापणतारूपी तरी भी होनी चाहिए। कर्मेयोगी गहरा 
कर्म करके उसे ईश्वरापण कर देता है । 

परमार्थेके संवंधमे कुछ चाहियात कल्पनाएँ हमारे अंदर फैल 
गयी हैं। छोग समझते हैं कि जो परमार्थी हो गया, उसे हाथ-पॉव 
हिलानेकी जरूरत नही, काम-काज करनेकी जरूरत नही । कहते 
हैं, जो खेती करता है, खादी बुनता है, वह कैसा परमार्थी ? पर॑तु 
कोई यह नही पूछता कि जो भोजन करता है, वह कैसा परमार्थी ? 
फर्मेयोगियोंका परमेश्वर तो कह्दी घोड़ोंको खरहरा करता है, राजसूच- 
यज्ञके समय जूठी पत्तलें उठाता है, जंगछमे गायें चराने जाता हे। 
चह द्वारकानाथ फिर जब कभी गोकुछ जाता था, वो बंसी वजाते हुए 
गायें चराता था| सो संतोने तो घोड़ोंको खरहरा करनेवाला, गायें 
चरानेवाला, रथ हॉकनेवाला, पत्तठ उठानेवाला, लीपनेवाला, 
कर्मयोगी परमेशनर खड़ा किया है और खुद संत भी कोई दरजीका, 
तो कोई कुम्ह्ाारका, कोई बुनकरका, तो कोई सालछीका, कोई धान 
कूटने-पीसनेका, तो कोई बनियेका, कोई नाईका, तो कोई मरे ढोर- 
खीचनेका कास करते-करते मुक्त पदवीको ग्राप्त हुए हैं। 

ऐसे इस दिव्य करमयोगके ब्तसे मनुष्य दो कारणोंसे डिगता है। 
इस सिल्लसिलेमें हमें इन्द्रियोका विशिष्ट स्वभाव ध्यानमें रखना 


कर्मयोग ४७ 


चाहिए । हमारी इन्द्रियों सदेव “यह चाहिए ओर वह नहीं 
(चादिए” ऐसे हंढोंसे घिरी रहती हैं। जो चाहिए, उसके छिए राग 

अर्थात्‌ श्रेति और जो न चाहिए, उसके प्रति मनमें द्वेष उत्पन्न होता 
है। ऐसे ये राग-हेप, काम-क्रोध सतुष्यको नोच-नोचकर खाते हैं। 
कर्सयोग वैसे कितना वढ़िया, फिचता रमणीय, कितना अनंत फरूदायी 
है! परंतु ये काम-कोघ इसे छे और उसे छोड़” ऐसा झगडा हमारे गले 
बॉयकर दिन-रात हमारे पीछे पड़े रहते हैं। अतः सगवान्‌ इस 
अंध्यायके अंतर्में खतरेकी घंटी वजाते हैं. कि इनका संग छोडो, इनसे 
बचो | स्थितप्रत्न जिस प्रकार संयमकी भूर्ति होता है, उसी प्रकार 
कर्मयोगीकों बनना चाहिए | 


रविवार, ६-३ ३२ 


चौथा अध्याय 


कर्मयोग सहकारी साधना: विक्म 
(१७ ) कर्मको विकर्मका साथ चाहिए 


भाइयों, पिछले अध्यायमे हमने निष्कास कर्मयोगका विवेचन 
किया है। स्वधर्मको टालकर यदि हम अवान्तर धस स्वीकार करेंगे 
तो निष्कामतारूपी फल अशक्य ही है । स्वदेशी साल बेचना 
व्यापारीका स्वधस है। पर॑तु इस स्वधर्मकों छोड़कर जब वह सात 
समुंदर पारका विदेशी साल बेचने छगता है, तब उसके सामने यही 
हेतु रद्दता है कि बहुत नफा मिले। तो फिर उस कर्मसे निष्कासता कहाॉ- 
से आयेगी ९ अतएव कर्मकी निष्काम बनानेके लिए स्वधर्म-पालनकी 
अत्यंत जावश्यकता है। परतु यह स्वधसोाचरण भी 'सकाम! हो 
सकता है। अहिंसाकी ही वात हस लें। जो अहिंसाका उपासक है, 
उसके लिए हिंसा तो वज्य हे । परंतु यह संभव दे कि ऊपरसे 
अहिंसक होते हुए भी वह चास्तवसे हिंसामय हो, क्योकि हिंसा 
सनका एक धरे हे । सहज वाहरसे हिंसाक्म न करनेसे ही सन 
अहिंसामय हो जायगा, सो वात नहीं। तलवार हाथमे लेनेसे 
हिंसा-शत्ति अचश्य प्रकट होती है, परंतु तलवार छोड़ देनेसे मनुष्य 
अहिसासय द्वोता दी हूं, सो वात नहीं। ठीक यही बात 
स्वधरमाचरणकी हेँ। निष्कामताके लिए पर-धमसे तो बचना ही 


द्ोगा। परंतु यह तो निष्कासमताका आरंभमान्र हुआ। इससे हम 
साध्यतक नहीं पहुंच गये । 


निष्कामता सनका वर्स है। इसकी उत्पत्तिके लिए एक रुवधर्मा-' 
चरणरूपी साधन दी काफी नहीं है। दूसरे साधनोंका भी सहारा 
लेना पड़ेगा। अकेली तेल-बत्तीसे दिया नही जल जाता। उसके 


कर्मयोग सहकारी साधना . विकर्म ४९ 


लिए ज्योतिकी जरूरत होती दै । ज्योति होगी, तो जँधेरा दूर होगा। 
ज्योति कैसे जगायें ? इसके लिए मानसिक संशोधनकी जरूरत 
। आत्म-परीक्षणके दछारा चित्तकी मलिनता--कूड़ा-कचरा--वो 
“डालना चाहिए। तीसरे अध्यायके अंतसे यही सार्केकी बात भगवानते 
बतायी थी । इसीमेंसे चौथे अध्यायका जन्स हुआ है। 
गीतासें “कर्म” शब्द 'स्वघस' के अरथेसें व्यवह्वत हुआ है। हमारा 
खाना, पीना, सोना, ये कस ही हैं, परंतु गीताके 'कर्से! शब्दसे ये सब 
क्रियाएँ सूचित नही होती हैं। कमसे वहाँ सतरूब स्वधर्माचरणसे है। 
परन्तु इस स्वधर्साचरणरूपी कर्कों करके निष्कामता प्राप्त करतेके 
लिए और भी एक वस्तु्की सद्दायता जरूरी है। चह् है काम और 
क्रोधषको जीतना ) चित्त जवतक गंगाजलूकी तरह निर्मेल और अश्यांत 
न हो जाय, तवतक निष्कामता नही आ सकती । इस तरह चित्त- 
संशोधनके लिए जो-जो कम किये जायें, उन्हें गीता 'विकर्म कहती है। 
9] विकस? और अकम'!, ये तीन शव्द इस चौथे अध्यायमे बडे 
महत्त्वके हैं। 'कर्म! का अर्थ है, स्वधसाचरणकी चाहरी 
क्रिया । इस बाहरी क्रियासें चित्तको लगाना ही 'विकम है | ऊपरसे 
दस किसीको नमस्कार करते हैं, परन्तु सिर झकानेकी उस ऊपरी 
क्रियाके साथ द्वी यदि भीतरसे सन भी न झुकता हो, तो बाह्य क्रिया 
व्यथ है। अंत्बाद्य--भीतर और बाहर--दोनों एक होना चाहिए । 
बाहरसे मैं शिव-पिण्डपर सतत जल-धारा गिराते हुए अमिषेक करता 
हूँ। परन्तु इस जलू-धाराके साथ ही यदि सानसिक चिन्तनकी धार सी 
अखंड न चलती रद्दती हो, तो उस अमभिषेककी क्‍या कीसत रही ९ फिर 
तो चह शिव-पिण्ड भी पत्थर ओर मे भी पत्थर ही ! पत्थरके सामने 
हि बेठा--यही उसका अर्थ होगा। निष्काम कऋर्मंय्रोग तभी सिद्ध 
ता है, ऊव हमारे वाह्म करके साथ अंदरसे चिचशुद्धिरूपी कर्मेका 
भी संयोग होता है। आज 
(निष्कास कर्म! इस शब्द-अयोगसे “कर्म पदकी अंपैक्ष। “निप्दीम? :६, 
पदको ही - अधिक संदृस्वः है, जिस तरह आई 
है. ६ 


घ्‌० गीता-प्रवचन 


शब्द-प्रयोगमे 'असहयोग” की वनिस्वत अहिंसात्मकः विश्येपणकों दी 
अधिक महत्त्व है। अहिंसाको दूर हटाकर यदि केवल असहयोगका, 
अवलंवन करेगे, तो वह एक भयंकर चीज वन सकती द्वे। उसी तरह 
स्वधर्माचरणरूपी कर्म करते हुए यदि मनका विकर्म उसमे नहीं जुड़ा 
है, तो उसे धोखा समझना चाहिए। 

आज जो लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं, वे स्वधर्मका ही आच- 
रण करते हैं। जब लोग गरीब, कंगाल, दुखी और मुसीवतमें होते 
हैं, वव उनकी सेवा करके उन्हें सुखी बनाना प्रवाह-्राप्त धर्म है। 
परंतु इससे यह अनुमान न कर लेना चाहिए कि जितने भी छोग 
सावजनिक सेवा करते हैं, वे सब कमंयोगी हो गये हैं। छोक-सेवा 
करते हुए यदि मनसे शुद्ध भावना न हो, तो उस छोक-सेवाके भयानक 
होनेकी संभावना है। अपने कुटुस्वकी सेवा करते हुए जितना अहंकार, 
जितना द्वेप-मत्सर, जितना स्वार्थ आदि विकार हम उत्पन्न करते. 
हैं, उतना सब छोक-सेवामे भी हम उत्पन्न करते हैं और इसका प्रत्यक्ष 
द्शन हमे आजकलकी छोक-सेवामंडलियोंके जमघटमे भी हो जाता है। 

( १५.) उमय संयोगसे अकमे-सफोट 

करमके साथ सनका मेल होना चाहिए। इस मनके मेलको ही 
गीता 'विकर्म! कहती है। बाहरका स्वधर्मरूप सामान्य कर्म और यह 
आतरिक विशेष कम। यह विशेष कर्म अपनी-अपनी सानसिक आवब- 
श्यकताके अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। विकर्मके ऐसे अनेक प्रकार, 
नमूनेके तौरपर, चौथे अध्यायमें बताये गये हैं। उसीका विस्तार आगे 
छठे अध्यायसे किया गया है। इस विशेष कमंका, इस सानसिक अलु- 
संघानका योग जब हम करेंगे, तभी उसमें निष्कामताकी ज्योति जगेगी। 
कर्मके साथ जब विकर्म मिलता है, तो फिर. धीरे-धीरे निष्कामंतो 
हमारे अंदर आती रहती है। यदि शरीर और सन भिन्न-मिन्न वस्तुएं 
हैं, तो साधन भी दोनोके लिए भिन्न-भिन्न ही होंगे। जब इन दोनोंका 
मेल बैठ जाता है, तो साध्य हसारे द्ाथ छग जाता है। सन एक तरफ 
और शरीर दूसरी वरफ, ऐसा न हो जाय, इसलिए शाख््रकारोंने 
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दुहरा सार्ये चताया है। भ्रक्तियोगमें चाहरसे तप और भीतरसे जप 
बताया है। उपदास आदि वाहरी तपके चलते हुए यदि भीवरसे मान- 
523 जप न हो, दो वह सारा तप व्यर्थ चला जाता है। तपसंबंधी 
सी भावना सतत सुल्गती, जगसगाती रहनी चाहिए। डपवास? 
शब्दका अर्थ ही है, भगवानके पास बैठना । इसलिए कि परमात्सा- 
के नजदीक हमारा चित्त रहे, बाइरी भसोगीका दरवाजा बन्द 
करनेकी जरूरत है। परन्तु बाहरसे विपयभोगोंको छोड़कर यदि 
सनसे भगवानका चिन्तन न किया जाय, तो फिर इस बाहरी उपवास- 
की क्या कीमत रही ? इश्वरका चिंतन न करते हुए यदि उस समय 
खाते-पीनेकी चीजोंका ही चिंतर करते रहे, तो फिर वह बड़ा दी 
भर्यकर भोजन हो जायगया। यह जो मानसिक भोजन, मनसें विषयोका 
'चितन रहा, उससे चढ़कर भयंकर वस्तु दूसरी नहीं। तंत्रके साथ 
मंत्र होना चाहिए। केवल वाह्यतंत्रका कोई महत्त्व नहीं। केवल 
न संत्रका भी कोई महत्त्व नही । हाथमें भी सेवा हो और 
हृदयसें भी सेवा हो, तभी सच्ची सेवा हमारे हाथो बन पड़ेगी । 
यदि बाह्य कर्मसें हृद्यकी आद्रेता न रही, तो बह स्वधर्मोचरण 
सूखा रह जायगा। उसमें निप्कासमतारूपी फूछ-फल नही छरगेंगे। 
सान छो, हसने किसी रोगीकी सेवा-झुश्रूषा शुरू की, परंतु उस सेचा- 
कर्मके साथ यदि सनमें कोमल दया-भाव न हो, तो वह रुग्णसेवा 
नीरस मारूम होगी और उससे जी ऊूव छउठेगा। वह एक वोह 
होगी। रोगीको भी वह सेवा एक चोश सारछूस पड़ेगी । उस सेवासें 
यदि मनका सहयोग न हो, तो उससे अहंकार पैदा होगा। में आज 
उसके काम आया हूँ, तो उसे भी सेरे काम आना चाहिए। उसे भेरी 
तारीफ करती चाहिए। छोयोंको मेरा गौरव करना चाहिएः--आदि 
आदक्षाएँ मनसे उत्पन्न होंगी। अथवा हस अस्त होकर कददेगे--हम 
इसकी इतनी सेवा करते हैं, फिर भी यह घड़बड़ाता रहता है।” 
* चीसार आदसी चैंसे दी चिड़चिड़ा रहता है। उसके ऐसे स्वभावसे ऐसा 
“ सेवक, जिसके सनसें सच्चा सेवा-भाव नही होगा, झव जायगा। 
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कर्मके साथ जब आंतरिक भावका मेल हो जाता है, तो वह कर्म 
कुछ निराछा द्वी हो जाता दे। तेल और बत्तीके साथ जब 8 8 
मेल होता है, तव प्रकाश उत्पन्न होता है। कमेके साथ विकमका में 
होनेपर निष्कासता आती हे । वारूदसे चत्ती लगानेसे धडाका होता 
है। उस वारूदसे एक शक्ति उलन्न होती हे। कमेको वंदूककी वारूद 
ससझो । उससे विकर्मकी वत्ती या आग छगी कि काम हुआ। 
जबतक विकर्स आकर नहीं मिलता, तवतक चह कम जड है। उसमें 
चैतन्य नही । एक वार जहाँ विकमंकी चिनगारी उसमे गिरी कि 
फिर उस कर्ममे जो सामरथ्य पैदा होती है, चह अवर्णनीय है। चिमटी- 
भर बारूद जेंबमे पडी रहती है, दाथमे उछलती रहती है, पर जहॉ 
उसमें बत्ती लगी कि शरीरकी चिन्दी-चिन्दी उड़ी । स्वधर्मोाचरणकी 
अनंत सामश्ये इसी तरह गुप्त रहती है। उसमे विकर्मको जोड़िये, 
फिर देखिये कि कैसे-कैसे चनाव-विगाड़ होते हैं। उसके स्फोटसे) 
अहंकार; काम, करोधके प्राण उड जायेंगे और उसमेसे उस परम 2 
ज्ञानकी निष्पत्ति हो जायगी | 

कर्म ज्ञानका पीता है। एक लकडीका वड़ा-सा ट्ुकडा कहीं 
पड़ा है। उसे आप जछा दीजिये। वह जगसग अंगार हो जाता है। 
डस लकड़ी और उस आगसे कितना अंतरः है ? परंतु उस लरूकडीकी 
ही वह जाग होती है। कसेसें विकरसे डाछ देनेसे कर्म िव्य दिखाई 
डेने लगता है | माँ बच्चेकी पीठपर हाथ फेरती है। एक पीठ है; 
जिसपर एक हाथ योंही इधर-उघर फिर गया । परंतु इस एक मामूली 
कर्मसे उन मॉ-वेटेके मनसे जो भावनाएँ उठीं, उनका वर्णन कौन कर 
भकेगा ? यदि कोई ऐसा समीकरण विठाने लरंगेगा कि इतनी लंबी- 
व्यौडी पीठपर इतने चजनका एक मुछायस हाथ फिराइये, तो हलके / 
वह आनंद उत्पन्न होगा; तो एक दिल्लगी ही होगी। हाथ फिरानेक 
यह क्रिया बिलकुल श्ुद्र है, परंतु उसमें मॉका हृढय जेंड्रेला हुआ है। 
बह विकमे ऐेंड्रेला हुआ है। इसीसे यद्द अपूर्बे आनंद श्राप्त होता है। 
तुलसी-रामायणमें एक असंग आया है। राक्षसोंसे छड़कर बंदर आते 
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। बे जखूमी हो गये हैं। बदनसे खून चढ़ रहा है। पर॑तु झ्मु 
प्रामचल्द्रफे एक पार प्रेमपूर्षेफ टडटिपात सात्ले उस बंदरोंडी बदला 
फिट गयी । 


शाम फुग करे चितवां सबही । 

मेरे विसतस्मस बानर सब्ही॥ 
अब यदि दुसरे सनुझयने रामकी उस ससयकी चॉस्य झीर दछिका 
फोटो लेकर किसीकी ओर उतनी आँखें फाडकर देखा होता, सो कया 
उसका बंसा प्रभाव पढ़ा होता ! पैसा करनेछा यस्न हास्वास्पट # । 
कमके साथ जब विकर्मका जोड़ मिल जाता है, तो शक्तितफोट 
होता है और उसमेले अऊम निर्माण होता हैं। रूकठ़ी ललनेपर रफगपर 
हो जाती है । पहलेका बह्द इतना पड़ा छकरीका डुकड़ा, अंनमें दिस दी- 
भर वेचारी राग रह जानती है उसकी ' खझीसे उसे ध्ाधमें हे सीजिये 
कौर सारे बदमपर मसल छीज़िये। इस तरह कर्मसें विक्रमद्धी या 
जला देनेस अंतमे अफम दो जाता है। फहाँ लफगी भीर फर्टो रप्य ? 
का फैन संयंध: " उनके गुण-धर्मेसें अब विलजुल सामप नही रह गया। 
पंरतु इससे कोइ धर नहीं ई फि पह रध्य उस लबाडीके उपफी हो हू । 
कमरे त्रिकमे पेंटोले जबूस टीना है, एसका अर्थ दया गा रिद्सका 
थे यदू कि ऐसा ग्गलूम की नहीं होता कि फोईद एर्म पिया £। इस 


वा बोझ नहीं सालस ह्ोवा। रे भी घफती सहमे ह£ि। सीछा 
# ! री 


पाती है कि मारबर भी तुम सारतद मही। मां बंका पीडती है; 
सफर छुट में उसे पीटदार देगा। सुस्रारी सारा ददा नहीं शहिणा । 


भा से था शाम विश्काडिफा गेट है। एराझा या मषसाओीद्रमा 
काम भादसे 0 दस सर्भमे करता रधोगा माही व विएनक 


५४ कि डर 
कीरफ, पनका शक्कर हशडा बाई मंभरेर १५ जाते ४३ रप्इ्+क%ा 
हा 


बह हाट, आांवरिव पिष्मके बारण भा अभ्नतुधाननाधर है। सर्व 
भी; परन्तु दागकी ठग हमेशा पी पथ भी हुएण रा शिल्प 
किया 7गा पा मिलय इएुघा 74 इसादा सफनपुकप शादों मं! रा 


| 
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नहीं तो कर्मका कितना बोझ, कितना जोर, हमारी बुद्धि और हृदयपर 
पडता है। यदि यह खबर आज दो वजे उड़े कि कछ ही सारे राज- 
नैतिक फैदी छूट जानेवाले हैं, तो फिर देखो, कैसी भीड़ चारों ओर हो. 
जाती है। चारों ओर हलचल सच जाती है। हम कर्मके अच्छे-बुरे 
होनेकी वजहसे मानो व्यञ्न रहते हैं। कर्म हमे चारों ओरसे घेर 
लेता है, मानो कर्मने हमारी गर्दन धर द्वायी है। जिस तरह ससुद्र- 
का प्रवाह जोरसे जमीनमें धेंसकर खाड़ियॉँ बना देता है; उसी तरह 
कर्मका यह ज॑जाल चित्तमें घुसकर क्षोभ पैदा करता है । सुख-दुःखके 
हंद्ग निमोण होते हैं. । सारी शांति नष्ट हो जाती है। कम हुआ और 
होकर चला भी गया, पर॑तु उसका वेग वाकी बच ही रहता है। कर्म 
चित्तपर हावी हो जाता है। फिर उसकी नींद हराम हो जाती है। 
«परंतु ऐसे इस केसे यदि विकसको मिला दें, तो फिर चाहे जितने 
कम करे, उनका श्रम नहीं माल्मस होता। मन ध्ुवकी तरह शांत, 
स्थिर और तेजोमय वना रहता है। कर्ममे विकर्म डाल देनेसे वह 
अकमसे हो जाता है, सानो कमको करके फिर उसे पोंछ दिया हो | 
(१६ ) अकमेकी कला संतोंसे पूछ 
यह कर्मका अक्से कैसे होता है? यह कछा किसके पास मिलेगी 
संतोके पास | इस अध्यायके अंतसे भगवान्‌ कहते हैं--संतोंके पास 
जाकर बेठो और उनसे शिक्षा छो ।” कर्मका अकर्म कैसे हो जाता है, 
इसका वर्णन करनेमे भाषा समाप्त हो जाती है। उसकी पूरी कल्पना 
करनेके लिए संतोके चरणोंमे बैठना चाहिए। परमेश्वरका वर्णन 
भी तो हे-- 
शान्ताकारं भुजगशयनम्‌ 
परमेश्वर हजार फनोके शेपनागपर खोते हुए भी ज्ञांत हैं । इसी 
तरह संत हजारों कम करते हुए भी रत्तीभर क्षोम-तरंग अपने मानस- 
सरोवर मे नहीं उठने देते। यह खूबी संतोके गाव गये बिना समझसे 
नहीं आ सकती । 
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चर्तमान कारें पुस्तकें वहुत सस्ती हो गयी हैं। एक-एक, दो-दो 
अलेस गीता, 'मनाचे श्छोक'+ आदि मिल जाते हैं। गुरुओंकी भी कमी 
“ही । शिक्षा उदार और सस्ती हे। विद्यापीठ तो मानो ज्ञानकी खेरात 
ही बॉटते हैं। परंतु ज्ञानाग्रत-भोजनकी डकार किसीको नहीं आती | 
पुस्तकीके इस पहाड़की देखकर संत-्सेवाकी जरूरत दविन-पर-द्िन 
ज्यादां दिखाई देने छगी है। पुस्तकोंकी सजवृत कपड़ेकी जिल्दके 
बाहर ज्ञान नहीं आता । ऐसे अचसरपर मुझे एक अमंग हमेशा याद 
आ जाया करता है-- 
काम क्रोध आड पडिले पर्वत 
राहिला कनन्‍्त पैलीकडे ॥ 


'कास क्रोधके पद्ाड़ रारतेसे अड़े हैं। अनन्त उनके उस पार हैं |” 
काम-क्रोधरूपी पह्ठाड़ोंके परले पार नारायण रहता है। उसी 
'सरह इन पुस्तकॉकी राशिके पीछे ज्ञान-राजा छिपा बैठा है। पुस्तका- 
लयी और  ग्रंथाल्योंके चारों मोर छा जानेपर भी अभीतक मलुष्य सब 
जगह संस्कारद्दीन और ज्ञानहीन बंदर ही दिखाई देता है । बड़ीदासें 
बहुत बड़ी छाइत्रेरी है। एक घार एक सज्जन एक वड़ीनसी पुर्तक 
केकर जा रहे थे। उसमें तस्वीरें थीं। वे यह समझकर छे जा रहें थे 
कि बह्द अंग्रेंजी पुस्तक है। सेने पूछा--““कीन-सी पुस्तक दे १” उन्होंने 
पुस्तक आगे बढ़ा दी। मेने कद्टा--“यह तो फ्रेंच है”, तो उन्होने 
कट्टा--“अच्छा, फ्रेंच आ गयी ९? परस पवित्र रोमन लिपि, बढ़िया 
तस्वीर, सुंदर जिल्द, फिर जानक्री क्‍या कसी रही ! 
अंप्रजीमें दर साल कोई दस जार नयी किताब तेयार दोठी हैं । 
५भद्दी दाल दूसरी स्रापाओफा समझिये। ज्ञानक्ा इतना प्रसार होते 
(हुए भी सहुण्यका दिमाग अवनक खोला ही कैसे चना हुआ दे ? 
फोई कहता है। स्मरणशझक्ति कमज़ोर हो गयी है। कोई इद्दता है, 
एंकायता सर्दी होती। कोई कहता दै कि जो कुछ पढ़ते हैं. सच ही सच 
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सातछम होता है। और कोई कहता है, अजी, विचार करनेकों फुरसव 
ही नहीं मिलती ' श्रीकृष्ण कहते है--अजुन, बहुत कुछ सुन-सुनाकर 
तेरी बुद्धि चकरसे पड गयी हू | वह जबतक स्थिर नही होगी, तवतक 
तुझे योगप्राप्ति नदी हो सकती । सुनना और पढ़ना अब बन्द करके 
संतोकी शरण ले | वहाोंसे जीवन-प्रंथ पढ़नेकी मिलेगा। बहॉका मौन 
व्याख्यान! सुनकर तू 'छिलन्न-संशय” हो जायगा। वहाँ जानेसे तुझे 
सालू्स हो जायगा कि लगातार सेवा-कर्म करते हुए भी मन कैसे 
अत्यंत श्ञात रह सकता है; वाहरस कर्मका जोर रहते हए भी हृदयमे 
कैसे अखंड संगीतरूपी सितार मिलाया जा सकता है।” 


राववार, १३-३-श२ 


पाँचवाँ अध्याय 
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(१७ ) बाह्य कम मनका दर्पण 
संसार बड़ी भयानक वस्तु है। बहुत बार उसे समुद्रकी उपसा 
देते हैं। समुद्रमें जहों देखिये, पानी-ही-पानी दिखाई देता है। वही 
हाल संसारका है। जिधर देखो, उधर संसार भरा-ही-भरा दीख 
पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति घर-बार छोड़कर सा्वेजनिक सेवामें छग 
जाता है, तो वहाँ भी उसके मनमें संसार अपना पड़ाव डाले बैठा दी 
मिछता है। कोई यदि गुफामें जाकर बैठ जाय, तो भी उसकी वि्तेभर 
'ऊँगोटीसे संसार ओत-ओ्रोत रहता है। वह छेगोटी उसकी ममताका 
/सार-स्वेस्व बन बैठती है। जैसे छोटे-से नोटमे हजार रुपये भरे 
रहते हैं, बैसे ही उस छोटी-सी लेंगोटीसे सी अपार आसक्ति भरी 
रहती है। घर-जंजाल छोडा, विस्तार कम किया, तो इतनेसे संसार 
कम नहीं हो जाता | ३६ कहो या ई कहो, दोनोंका मतरूब एक ही है। 
चाहे घरमे रहो या जं॑गलमें, आसक्ति तो पास ही बनी रहती है । 
संसार लेशमात्र भी कम नहीं होता। दो योगी भले ही हिमालयकी 
शुफासें जाकर बैठ जाये, पर चहद्दों भी एक-दूसरेकी कीर्ति उनके कानोंमें 
जा पडे, तो थे जल-भुन जायेंगे । सावेज्ञनिक सेवाके क्षेत्रमें भी ऐसा ही 
हृश्य दिखाई देता है। 
इस प्रकार यह संसार-प्रपंच हाथ घोकरः हमारे पीछे पडा है, 
जिससे स्वधर्मोचरणकी स्यादामें रहते हुए भी संसारसे प्डि नही 
छूटता। बहुतेरा उखाड़-पछाड़ करना छोड़ दिया और झंझटें भी कम 
कर दी; अपना संसार-अ्रपंच भी नाममान्रका रख दिया; तो सी वहॉ 
. ससत्व भरा रहता है। राक्षस जैसे कभी छोटे हो जाते है, कसी 
बड़े, वही हाल इस संसारका है। छोटे हो या बड़े, आखिर वे हैं. 
तो राक्षस'ही | ऐसे ही दुनिवारत्व, चाहे महलोंमें हो था झोपडीमे, 
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है एक-सा ही। स्वधर्सका वंधन डालकर यद्यपि संसारफो समतोंल 
रखा, तो भी वहा अनेक झगड़े पैदा हो जायेंगे और तुम्दारा जी बहाँसे' 
ऊच उठेगा। वहाँ भी अनेक संस्था और अनेक व्यक्तियोसे तुम्द्यारा संबंध 
वेंघेगा और तुम चरत हो जाओगे । कहने रूगोगे--कर्दों इस आफतसे 
आ फंसा | लेकिन तुम्हारा सन कसौटीपर भी तभी चढ़ेगा। केवल 
स्वधर्मांचरणको अपनानेसे ही अल्प्तिता नही आ जाती। कर्सकी व्याप्ति- 
को कम करना अलिप्त होना नहीं हे । 

फिर अलिप्तता कैसे प्राप्त हो ? उसके लिए सनोमय अयल्ल होना 
चाहिए। मनका सहयोग जवतक न हो, तबतक कोई भी वात सिद्ध 

नहीं हो सकती । मॉ-वाप किसी संस्थामे अपना लड़का भेज देते हैं। 

वह वहाँ सबेरे उठता है, सूर्य-नमस्कार करता है, चाय नहीं पीता। 
परंतु घर आते ही दो-चार दिनोमे वह सब कुछ छोड़ देता है। ऐसे . 
अनुभव हमे होते हैं। मनुष्य कोई मिट्टीका ढेला तो है. नहीं। उसके 
सनको हम जो आकार देना चाहते हैं, वह उसके सनमें बैठना तो 
चाहिए न? सन यदि आकारमें नही बैठा, तो कहना चाहिए कि वाहर- 
की यह सारी तालीम व्यर्थ हो गयी ! इसलिए साधनमे मानसिक 
सहयोगकी बहुत आवश्यकता है । 

साधनके रूपमे बाहरसे स्वधर्माचरण और भीतरसे सनका विकव) 
दोनों बातें चाहिए। बाह्य कर्मकी भी आवश्यकता है ही। कम किये 
विना मनकी परीक्षा नहीं होती । आ्रात'कालके प्रशांव समयमे हमसे 
अपना मन अत्यंत शांव मालछूम होता है। परंतु जहाँ जरा बच्चा रोया 
नहीं कि हमारी उस सनःशांतिकी असछी कीमत हमे मालूम हो जाती 
है। अतः कर्मकी टालनेसे काम नहीं चलेगा। बाह्य कर्मोंसे हमारे 
सनका स्व॒रूप प्रकट होता है। पानी ऊपरसे साफ दीखता है। परंतु 
उससे पत्थर डालिये, तुरंत ही अंदरकी गंदगी ऊपर तैर आयेगी। 
वैसी ही दशा हमारे मनकी है। मनके अंत.सरोवरम नीचे घुटनेभर 
गंदगी जमा रहती है। बाहरी वस्तुसे उसका स्पश होते ही वह 
दिखाई देने छगती है। हस कहते हैं, उसे गुस्सा आ गया। तो यह 
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गुस्सा कहीं चाहरसे आ गया ? वह तो अंदर ही था। मनसे यदि न 
रीता, तो वह वाहर दिखाई ही न देता । 
* . छोग कहते हैं--/सफेद खादी नहीं चाहिए, वह मैठी हो जाती 
है। रंगीन खादी मैली नहीं होती |” पर मैली तो वह सी होती है। 
हाँ, अलबत्ता मैली दिखाई नहीं देती। सफेद खादीका मैठ दीख 
जाता है। वह कहती है--“में मैली हैँ, सुझे घो डाठो ।” यह मुँहसे 
बोलनेचाली खादी छोगोंको पसंद नहीं आती । इसी तरह हमारा 
कर भी बोलता है। कर्म यह वतला देता है. कि आप ऋषधी हैं, स्वार्थी 
हैं या और कुछ हैं। कम चह दपेण है, जो हमारा स्वरूप हमें दिखा 
देता है। अतः हमें कमेंका आसारी होना चाहिए। दर्पेणमें यदि हमारा 
चेहरा मैछा-कुचैछा दिखाई दे, तो क्या हम उसे फोड़ डालेंगे ? नहीं, 
. उछटा उसका आभार सानेंगे। मुँह घो-धाकर फिर उससे चेहरा 
दखेंगे। इसी तरह यदि कर्मेकी वदौछत हसारे सनका पाप-दोष चाहर 
आता है, तो क्या इसलिए हम कम्मसे वचना चाहँगे? इस कमको 
दालनेसे क्या हमारा सन निर्मेठ हो जायगा १ अतः कर्म करते रहें 
ओर निर्मल होनेका उत्तरोत्तर उद्योग करते रहे । 


, कोई सलुष्य गशुफासें जा बैठता है। बहॉँ उसका किसीसे भी 
संपर्क नही होता। चह समझने छगता है कि अब मैं विछकुछ शांत-मति 
गया १ परंतु शुफा छोड़कर उसे किसीके यहाँ भिक्षा मॉगने जाने 
दीजिये। वहाँ कोई खिलाड़ी लड़का द्रवाजेकी सॉकल खटखटाता 
'है। वह बालक वो उस नाद-बत्रह्ममें तल्‍लीन हो जाता है, परंतु उस 
भोले-भाले वच्ेका वह सॉकल वजाना उस योगीको सहन नहीं होता। 
का कहता है--“बचेने क्या खट-खट लगा रखी है !” शुफासें रहकर 
उससे अपने सनकी इतना कमजोर बना छिया है कि जरा-सा भी धक्का 
उसे सहन नही दोता। जरा खट-खद हुईं कि वस, उसकी शांति 

रफूचछर होने छगती है। सनकी ऐसी दुर्बछ स्थिति अच्छी नहीं । 
सारांश यह कि अपने सतका स्वरूप ससझनेके लिए कर्म चढ़े काम- 
चीज़ है । ज़ब दोष दिखाई देगे, तो वे दूर भी किये जा रूकेंगे। 
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यढि दोप साहस ही न हो, तो प्रगति रुकी, विकास समाप्त | कमे करेंगे 
तो ढोप दिखाई देंगे। उन्हे दूर करनेके लिए विक्की योजना करनी 
पडती है। भीतर जब ऐसे विकमके प्रयत्न रात-दिन जारी रहने 
छगे, तो फिर स्वधर्मफा आचरण करते हुए भी अलिप्त कैसे रहे, 
काम-कोधातीत, लोभ-मोहातीत कैसे रहे, यह बात यथासमय समश्चमे 
आ जाचगी। कर्मको निर्सठ रखनेका सतत प्रयत्न हो, तो फिर आगे 
चलकर: निर्मेल कर्म अपने-आप होने लगेगा। निर्विकार कर्म जब एकके 
वाद एक सहज भावसे होने छरूगते हैं, तो फिर सहसा यह पता भी 

नहीं छगता कि सा हो गया। जब कसे सहज हो जाता है, तो 

ह अकर्म हो जाता है। सहज क्यो ही 'अकर्म! कहते हैं, यह हसने 
चौथ अध्यायमे देख लिया है। 'कर्मेका अकर्म” कैसे होता है, सो संत- 
चरणोसे बैठनेसे मारछ्स होगा, यह भी भगवानले चौथे अध्यायके 
अन्त बता दिया है। इस अकर्म-स्थितिका वर्णन करनेके लिए वाणी 
अपयाप्त है। है 

(१८) अकम दशाका स्वरूप 


कर्मकी सहजताकों समझनेके लिए हस अपने परिचयका एक 
उदाहरण छे। छोटा बच्चा पहले चछना सीखता है। उस समय उसे 
कितना कष्ट होता है। किंतु हमें उसकी इस छीलासे आनंद होता है। 
हस कहते हैं, 'देखो, लल्ला चलने छगा 7 परंतु पीछे वही चछना सहज 
हो जाता है। वह चछता भी रहता है और बातचीत भी करता 
रहता है। चलनेकी ओर ध्यान भी नहीं रहता। यही बात खानेके 
संबंधस है। हम छोटे वच्चेका जन्नआाशन कराते हैं, मानो खाना कोई 
बड़ा कास हो। परंतु पीछे वह्दी खाना एक सहज कम हो जाता है। 
मनुष्य जब तैरना सीखता है, तो कितना कष्ट होता है! पहले दम भरे 
आता है, पर बादसे तो उलठे जब दूसरी मेहनतसे थक जाता है, तो 
कहता है. कि “चलो, जरा तैर आयें तो थकान निकछ जाय । अब वह 
तैरना कष्टकर नही माछ्म होता। शरीर यों ही सहज भावसे पानीपर 
तैरता रहता है। भ्रमित होना सनका धरे है। सन जब कर्मोंमें उयस्त 
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रहता हैं, तो श्रस माल्टस होता है; परंतु कमे जब सहज होने छगते हैं 
3 फर उनका चोझ नहीं साक्मस होता। कम सानो अकर्स हो जाता 
कम आनंदसय हो जाता है । 

कर्मको अकर्े कर देना हमारा ध्येय है, इसके लिए स्वधर्मोचरण- 
रूप कम करते हँ। उन्हे करते हुए दोप नजर 7र आयेगे, जिन्हे दूर 
करनेके लिए विकर्मका पल्‍छा पकड़ला होगा। ऐसा अभ्यास करते 
रहनेसे सनकी फिर ऐसी स्थिति हो ज्ञाती है कि कममे न्ञास या कष्ट 
निल्छुछ नहीं मादम होता | हजारों कम हाथोसे होते रहनेपर भी 
मन मिर्मेठ जोर शांव रहता है। आप आकाइशसे पूछिये--“भाई 
आकाश, तुम गर्सीसे झुलसते होगे, वपोम भीगते होगे और सर्दीमे 
5िहुरते होगे |” तो बह कया जवाब देया ? वह कहेगा--“मुझे क्या- 
बुया होता है, इसका फैसछा तुस करो, में कुछ नहीं जानता ।” 

पिसें नेसलें की नागवें 
लछोकीं येऊन जाणावें | 

““पागल नंगा है या कपड़े पहने है, इसका फैसछा छोग करे 
पागछकोी इसका भसान नहीं । 

इसका भावाथ यही है कि स्वघधर्माचरणसंबंधी कर्म, विकर्मकी 
पहायतासे निर्िकार वनानेकी आदत होते-होते, स्वाभाविक हो जाते 

। बड़े-चड़े विकट अवसर भी फिर मुश्किछ नहीं सालूस होते। 

फेसचोगकी यह ऐसी कुंजी है। कुंजी न हो तो तालेको तोड़ते-तोड़ते 
दाथामर छाले पड़ जायेंगे। परंतु कुंजी द्वाथ छग जानेपर पलभरमें 
सव कुछ खुछ जायगा। कर्मयोगकी इस कुंजीके कारण सब कर्म 
निरुपद्रबी साद्म दोते हैं । यह कुंजी मनोजयसे मिलती है। अतः 

पका अविरत प्रयत्न होना चाहिए। कर्म करते हुए जो मनोसछ 

8 दे, उन्हें धो डालनेका प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर बाह्य 

कर्मोकी झंझट' नहीं सादूम होती । फर्मका अहंकार द्वी मिट जाता है। 
कास-कोघके वेग नष्ट हो जाते हैं। क्लेशोंका अचुभवतक नही होता । 
ऋर्मंका सी भान वाकी, नही रहता,। 
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एक वार मुझे एक भले आदसीने पत्र हिखा--“अमुक संख्यामें 
रासनासका जप करना है। तुम भी इससे शरीक होओ और बताओ! | 
कि रोज कितना जप करोगे ।” वह बेचारा अपनी बुद्धिके अनुसार 
उद्योग कर रहा था। उसे बुरा कहनेकी दृष्टिसे यह नही कह रहा 
हैं। परंतु राम-ताम कोई गिनतीकी चीज नहीं है। माँ बच्चेकी सेवा 
करती है, तो क्‍या वह उसकी रिपोर्ट छपाने जाती है। यदि वह रिपोर्ट 
छपवाने छगी, तो “थेक्यू? कहकर उसके ऋणसे वरी हो सकेंगे। परंतु 
माता रिपोर्ट नही छिखती। वह तो कहती है--“मैंने क्‍या किया [ 
मैंने कुछ नही किया । यह क्‍या मेरे लिए कोई बोझ है १” विकमकी 
सहायतासे सन लगाकर, हृदय डेंडेडकर जब मनुष्य कर्म करता है, 
तब वह कर्म रहता ही नही, अकमें हो जाता है। वहाँ क्लेश, कष्ट, 
अटपटा जैसा कुछ नही रहता। है 


इस स्थितिका चर्णेन नहीं किया जा सकता | एक हुँघली-सीं 
कल्पना करायी जा सकती है। सूर्य उगता है, पर उसके सनमें क्‍या 
कभी यह भाव जाता है कि मैं अँधेरा मिटाऊँगा, पंकछियोंको उड़नेकी 
भरणा करूँगा, लोगोको कर्म करनेमे अब्ृत्त करूँगा ? वह जहा उगता 
है, वही अप है। उसका अस्तित्वमात्र ही विइवको गति देता 
है ! परतु सूयंको उसका पता नहीं। आप यदि सूर्येसे कहेगे--हे 
सूरयदेंच, आपके अनंत उपकार हैं, आपने कितना ऑपेरा दूर कर 
दिया”, तो वह चक्करमें पड़ जायगा। कट्देगा--“जरा-सा अँधेरा छाकर 
मुझे दिखाओ। यदि उसे में दूर कर सका, तो मैं कहूँगा कि यद्द मेरा 
कतृत्व है।? क्या सूर्यके पास अंधेरा ले जाया जा सकेगा ? सूर्यके 
अस्तित्वसे अंघकार दूर होता होगा, उसके प्रकाशमे कोई 532. ४ रथ 
पढता होगा, तो कोई अमदूअंथ भी पढ़ता होगा, कोई आग | 
दोगा, तो कोई किसीका भछा करता होगा। पर॑छु इस पाप-पुण्यका 
जिम्मेदार सूर्य नहीं है | सूर्य कहता है--“प्रकाश मेरा सहज धर्म है।. 
मेरे पास यदि अ्रकाग न द्वोगा, तो फिर होगा क्‍या ? मैं जानता दी नही 
कि में प्रकाश दे रद्दा हैँ। मेरा होना ही प्रकाश है। अकाश देनेकी 
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क्रियाका कष्ट मैं नहीं जानता | सुझे नहीं प्रतीत होता कि में कुछ 
पे २ रहा हैँ ।” 
ई सूर्यका यह प्रकाश-दान जैसा स्वाभाविक है, चैसा ही हवाछ संत्तोंका 
'है। उनका जीवित रहना ही सानो प्रकाश देना है। आप यदि किसी 
ज्ञानी महुष्यसे कहें कि ५आप महात्मा सत्यवादी हैं? तो वह कह्देगा-- 
कक सत्यपर न हक तो करूँ क्‍या ? मैं विशेष क्‍या करता हैँ १” 
ज्ञानी पुरुषमें असत्यता नहीं सकती । 
'. अकसंकी यह ऐसी मम हे । साधन इतने नैसर्मिक और 
स्वाभाविक हो जाते हैं कि उनका आना-जाना सारूम ही नही पड़ता । 
इन्द्रियां उनकी सहज आदी हो जाती हैँ। उद्दन बोलछणें द्वितडपदेश | 
सहज बोलना, द्वित उपदेश” वाली स्थिति हो जाती है। जब ऐसी 
स्थिति आप्त 'हो जाती है, तब कर्म अकम हो जाता है। ज्ञानी 
लिए सत्कर्म सहज हो जाते हैं। किलकिलाते रहना पक्षियोका 
धर्म है। मॉकी याद आना वशच्चोंका सहज धर्म है। इसी 
तरह-हेश्वरका स्मरण होना संतोंका सहज घम्मे हो जाता है। 
झुबह दोते ही 'कुकडूं-कृं! करना मुर्गेका सहज धर्म है। स्वरोका 
शान कराते हुए भगवान्‌ पाणिनिने भुर्गेकी बांगका उदाहरण दिया 
है। पाणिनिके समयसे आजतक मु्गों सुबह बांग देता है। पर 
क्या इसके' लिए उसे किसीने मानपत्र अरपण किया है ? सुर्गेका वह 
सहज घर्स है। उसी तरह सच बोलना, भूतमात्रके प्रति दया, किसीका 
दोष न देखना, सबकी सेवा-हुश्र॒पा करना आदि सत्पुरुषोंके कर्म सहज 
रूपसे होते रहते हैं। उन्हें किये बिना वे जिन्दा नहीं रद्द सकते। 
किसीने भोजन किया, दो क्‍या हम उसका गौरव करते हैं ? खाना, 
० 8 कि सोना जैसे सांसारिकोंके सहज' कम हैं, वैसे ही सेवा-कर्म 
शानियोंके छिए सहज कस हैं। उपकार करना उनका स्वभाव हो जाता 
है | ज्ञानी यदि छट्टे कि 'मैं उपकार नही करूँगा, तो उसके लिए यह 
असंभव है। ऐसे ज्ञानी पुरुषका कर्स, अकर्म दशाको पहुँच गया है, ऐसा 
समझना चाहिए | इसी दुशाको “संन्यास” नामक अति पविज्न पदवी दी 


हा 
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कितना भ्रच॑ड काय करती है। उस रोकी हुईं भापमे अपार शक्ति भा 
जाती है। वह बड़े-बड़े जहाज और रेलगाडियोंको या 
खींच ले जाती है । सूयंकी भी ऐसी ही बात है । वह लेशमात्र भी क 
नहीं करता, परंतु चौचीस घंटे छगातार काम करता है। उससे पूछेंगे 
तो वह कहदेगा--में कुछ नही करता ।” रात-दिन कर्म करते हुए न 
करना जैसे सूयका एक पहल हुआ, वैसे ही कुछ न करते हुए रात- 
दिन अनंत कर्से करना, यह दूसरा पहल हुआ। संन्यास इस दोनों 
प्रकारोंसे विभूषित है। 

दोनों असाधारण हैं। एक अकारमें कम प्रकट है और अकर्मावस्था 
गुप्त है। दूसरे प्रकारमे अकमोबस्था प्रकट दिखाई देती है, परंतु 
उसकी बदौछत अन॑त करे होते रहते हैं । इस अवस्थामें अकर्ममें 
लवालछब भरा रहता है। इसलिए उससे प्रचंड कार्य होता है। ऐसे 
व्यक्तिमें और आल्सीमें बड़ा अंतर है। आछसी मनुष्य थक जायगाओ 
ऊब जायगा । लेकिन यह अकर्मी संन्‍्यासी कर्म-शक्तिको रोक करके” 
रखता है। छेशसात्र भी कर्म नहीं करता। वह हाथ-पॉवसे, किसी 
इंद्रियसे कोई कमे नहीं करता | परंतु कुछ न करते हुए भी बह अनंत 

करता है। 

किसी सनुष्यको गुस्सा आ गया । यदि हमारी किसी भूलसे वह 
गुस्सा हुआ है, तो हम उसके पास जाते हैं । वह चुप रहता है; बोलता 
नहीं । अब उसके अबोछका, उस कर्मत्यागका कितना प्रचंड परिणाम 
होता है। दूसरा बड़बड़ करता रहेगा। दोनों हैं तो गुस्सेमें 
ही, परतु एक चुप है, दूसरा बड़बढ़ाता है। दोनों हैं शुस्सेके द्दी 
नमूने । न वोडना भी है तो क्रोषका ही एक रूप। उससे भी कार्य 
होता है। सॉँया बापने बच्चेसे बोलना बंद कर दिया, तो के ॥ 
परिणास कितना प्रचंड होता है। उस बोलनेके कममेको छोड़ देनेसे, 
कर्मकी न करनेसे ही इतना प्रचंड कर्म होता है कि प्रत्यक्ष कर्म करने-. 
पर भी उसका उतना परिणाम नहीं हो सकता था। उस अवबोलका जो" 
प्रभाव हुआ, वह बोलनेसे नहीं हो सकता। ज्ञानी पुरुषकी ऐस्री दी 
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स्थिति होती है। उसका अकर्म ही, उसका खामोश बैठना ही प्रचंड 
कैम करता है, प्रचंड सामथ्ये उत्पन्त करता है। अकर्सा रहकरः चह्द 
उदत कर्म करता है कि वे सब कियाके द्वारा प्रकट ही नहीं हो सकते। 
इस तरह यह संन्‍्वामका दूसरा प्रकार दे । 


ऐसे संन्यासीकी सारी भप्रश्नत्ति, उसके सारे उद्योग एक आसनपर 
आऊकर घैठ जाते हैं । 


उद्योगाचों धाँव बेसली आसनों 
पडिलें नारायणी मोदक हें। 
सकछ निर्श्चिती झाली हा भरवसा 
नाहीं शर्भवासा चयेणें ऐसा । 
आपुल्धिये रुत्ते नाद्दी आरद्ंं जिणें 
अभिमान तेणे नेछा देवें । 
ठुका म्हणे चछे एकाचिये चत्ते 
आपुछे भी रितेपणें असे ॥ 
--डद्योगोंकी भगदड़ आंत हो गयी है। नारायणने यह गठरी 
ठीकसे बांध दी है। में पूर्णेत: निश्चिन्त हो गया हैँ और यह विश्वास 
हो गया है कि अब मेरा गर्भवास छूट गया । में अब अपनी सत्तासे 
नड्ठी जीता । भगवानने सेरा यह अभिमान छीन लिया है। तुका 
कहता है कि अब सच एककी ही सत्तासे चलता है। में अब 
सोखछा-सा हो गया हैँ । 
तुकाराम कहते हैं---में अब खाली दो गया हैँ। गठरी होकर 
पडा हैँ । सब उद्योग समाप्त हो गय ।” तुकारास खाढी हो गये, परंतु 
उप खाली बोरेसें प्रचंड प्रेरक शक्ति है। के स्वतः आवाज नहीं 
लगाता, परंतु उसके दीखते दी पंछी उड़ने लगते हैं, मेसने नाचने छगते 
, कै) गायें चनसे चरने जाती हैं, व्यापारी दूकान खोलते हैं, किसान खेत- 
पर जाते हैं, संसारके नाना व्यवहार शुरू हो जाते हैं। सूर्य वना 
रहे, यही पर्योप्त है। उतने हीसे अनंत कम शुरू हो जाते हैं। इस 


द््८ गीता-प्रवचन 


अकमसोवस्थासे अनंत कर्मोकी प्रेरणा भरी रहती है, सामथ्ये ठसाठस 
भरी रहती है। ऐसा यद्द संन्यासका दूसरा अदभुत प्रकार दे । ; 
( २१ ) दोनोंकी तुलना अच्दोंसे परे है 

पॉचवें अध्यायसे संन्‍्यासके दो प्रकारोकी तुछना की गयी है। एक 
चौवीसों घंटे कर्म करके भी कुछ नही करता और. दूसरा क्षणभर भी 
कुछ न करके सव कुछ करता है । एक बोलकर न श्रोडनेका प्रकार) वो 
दूसरा न बोलकर बोलनेका प्रकार ! इन दो प्रकारंडी यहाँ तुलना की 
गयी है। ये जो दिव्य प्रकार हैं, इनका अवलोकन करें, विचार करें। 
सनन करें, इससे अपूर्य आनंद है। 

यह विपय ही अपूर्वे और उदात्त है। सचमुच संन्‍्यासकी यह 
कल्पना बहुत ही पवित्र और भव्य है। जिस किसीने यह विचार-- 
चह कल्पना--पहले-पहुल खोज निकाली, उसे जितने घन्यवाद 2. ये 
थोड़े हैं। यह बड़ी उज्ज्चछ कल्पना है। सानवीय बुद्धिने, मानवीह 
विचारने अबतक जो ऊँची उडानें मारी हैं, उत सबसे ऊँची उड़ान 
संन्यासतक पहुँची है। इससे आगे अभीतक कोई उड़ान न सार सका । 
उंद़ान भारना तो जारी है, परंतु मैं नही कह सकता कि विचार और 
अजुभवसें इतनी ऊँची उड़ान किसीमे मारी हो। इन दो प्रकारोसे युक्त 
सन्‍्यासकी कोरी कल्पना ही ऑँखोंके सामने आनेसे अपूर्वे आनंद 
होता है। किंतु भाषा और व्यवद्दारके इस जगतूमें जब आते हैं, तब 
बह आनंद कम हो जाता है। जान पड़ता है, नीचे गिर रहे हैं। में 
अपने सिन्नोसे इसके विषय हमेशा कहता रहता हैँ । आज कितने ही 
वर्षोंसे मैं इन दिव्य विचारोंका मनन कर रहा हूँ। यहाँ सापा अधूरी 
पड़ती है। शब्दोकी कक्षामें यह आता ही नही। 

फरके सव कुछ कर डाला और सब कुछ करके भी लेशमानर ६५ 

किया--कितनी उदात्त, रसमय और काव्यमय कल्पना है यह ! 
काव्य और क्या बाकी रहा? जो कुछ काज्यके नाससे असिद्ध 2] 
वह सब इस काउलके आगे फीफा है। इस कल्पनामे जो आनंद, जो 
उत्साह, जो स्फूर्ति और जो दिव्यता है, वह किसी भी काव्यमे नहीं। इस 


है 


दोहरी अकर्मावस्था योग और सनन्‍्यास ६९, 


तरह यह पॉचवों अध्याय ऊँची--वबड़ी हझँची--भूमिकापर प्रतिष्ठित 
किया गया है। चौथे अध्यायतक कम) विकर्म वताकर यहाँ खूब ही 
'डँची उड़ान मारी है। यहाँ अकम दशाके दो प्रकारोंकी प्रत्यक्ष तुलना 
ही की है। यहाँ भस्ाषा छड़खड़ाती है। कर्मयोगी श्रेष्ठ या कर्मंसंन्यासी 
श्रेष्ठ ? कर्म कौन ज्यादा करता है, यह कहना सम्भव ही नहीं है। 
सब करके भी छुछ न करना और कुछ भी न करते हुए सब कुछ 
करना, ये दोनों योग ही हैं; परन्तु तुलनाके लिए एकको योग” कहा 
है, दूसरेको संन्यास? | 
( २२ ) भूमिति और मीमासकोका दृष्टान्त 
तो अब इनकी तुछना कैसे की जाय ? इसके लिए उदाहरणोंसे 
दी कास लेना पड़ेगा। जब उदाहरण देने जाते हैं, तो प्रतीत होता है, 
मानो नीचे गिर रहे हैं। परंतु नीचे गिरना ही होगा । सच पूछिये 
तो पूर्ण कर्मे-संन्यास अथवा पूण कर्मेन्योग, ये कल्पनाएँ ऐसी है, जो 
इस शरीरमसे नही समा सकतीं । वे इस देहको फोड़ डालेगी | परंतु 
जो महापुरुप इन कल्पनाओके नजदीकतक पहुँच गये हैं, उनके उदा- 
हरणसे हमें काम चलाना होगा । उदाहरण तो सदा अधूरे ही रहने- 
वाले है; परन्तु थोड़ी देरके लिए यही मान लेना होगा कि चे पूर्ण हैं । 
रेखा-गणितसे कहते हैं कि “कल्पना करो” कि 'सा? रे! प! एक 
त्रिकोण है। भला “कल्पना? क्यों करें ? क्‍योंकि इस त्रिकोणकी रेखाएँ 
यथार्थ रेखाएँ नहीं हैं। रेखाकी तो व्याख्या ही यह है कि उससें 
लंबाई है, पर चौड़ाई नहीं। तख्तेपर बिना चौड़ाईके यह लंबाई 
दिखाई कैसे जाय ९ छंबाई जहॉँ आयी कि चौड़ाई आ ही जाती है। 
जो भी रेखा हम खीचेगे, उसमें कुछ-न-कुछ चौड़ाई रहेगी दी। इसलिए 
शक रेखा “साले! बिना कास ही नही चछता। भक्ति- 
शास्षमे क्या ऐसी ही वात नही है ? वहाॉँभी भक्त कहता है--इस 
, छोटी-सी शाल्प्रामकी बटियासे अखिल त्रह्मांड है, यह “मानो? । यदि 
कोई कहे---यह कया पागछपन है !” तो उससे कही--/तुम्हारी यह 
भूमिति क्‍या पागछूपन है ? बिछकुल स्पष्टतः मोटी रेखा दिखाई पड़ती 
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है और कहते हो कि इसे विना चौडाईकी मानो, यह क्‍या पागलपन 
है। खुदंबीनसे देखोगे, तो वह आधा इंच चौड़ी दिखाई देंगी 
जैसे तुम अपनी भूमितिमे मानते हो, वैसे ही भक्तित्मात्व कहता हे ः 
कि इस शाल्म्राममें परमेश्वर मानों?” अब कोई यदि यह कहे 
कि “परमेश्वर न दूटता है; न फूटता। तुम्हारा यह शाल्माम 
तो हट जायगा, छगाऊँ एक चोट ?? तो यह सगझदारी नहीं कही 
जायगी, क्योकि जब भूमितिमे “मानो? चलता है, तो फिर भक्ति-भासमे 
क्‍यों न चलना चाहिए ? बिन्दुको कहते हैं 'मानो! और तस्तेपर विन्दु 
( प्रत्यक्ष ) बनाते है। बिन्दु सी क्या, एक खासा वतुंछ होता है । 
विन्दुकी व्याख्या यानी ब्रह्मकी ही व्याख्या द। विन्दुकी न लंवाई, न 
चौडाई, न मोटाई--कुछ भी नहीं। किन्तु व्याख्या तो एसी करते हैं. 
और फिर उसे तख्तेपर चनाकरः दिखाते हैं. । पर बिन्दु तो 58 मे 
अरितत्वमात्न है, त्रि-परिसाण-रहित है। सारांश यह कि सच्चा त्रिकोण. 
सच्चा विन्दु व्याख्यामें ही रहता है, परन्तु हमें उसे मानकर चलना 
पड़ता है। भक्ति-शास्में भी शाल्म्राममे न द्ूटले-फूटनेवाला सर्वेव्यापी 
परमेश्वर मानना पड़ता है। हस भी ऐसे ही काल्पनिक हृष्टांत लेकर 
इनकी तुलना करेंगे । 


सीसांसकोंने तो एक बड़ा सजा ही किया है। परमेश्वर कहाँ है-- 
इसकी सीसांसा करते हुए उन्होने बड़ा सुदर निरूपण किया है। 
बेदोंमें इंद्र, अभि, वरुण आदि देवता हैं। इन देवताओका विचार 
सीमांखामें करते हुए एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है--“यह इंद्र कैसा 
है! इसका रूप कैसा है) यह रहता कहाँ है १” सीमांसक उत्तर 
देते हैं--(इंद्र” शब्द दी इंद्रका रूप है। इंद्र” शब्द्से ही वह रहता है॥ 
८“ और उसपर “अनुस्वार, फिर “द्रा--यद्दी उसका स्वरूप हु ] 
चही उसकी सूर्ति, चद्दी परिसाण। वरुण देवता कैसे ९ वैसे ही | पहर 
(व), फिर (रु), फिर 'ण'। व रु ण--यह वरुणका रूप। इसी तरह , 
अग्नि आदि देवताओंके विषयमें समझिये । ये सारे देवता अक्षर-रूप- 
घारी हैं। देवता सब अक्षर-मूर्ति हैं, इस कल्पनामे--इस विचारमें-- 
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वड़ो सिठास है। देवकी कल्पना--देव वस्तु किसी आकारमे न समाने 
जैसी है। उस कल्पनाको प्रदर्शित करतेके लिए अक्षर यही एक चिह्न 
#दि्याप्त होगा । इखर कैसा है ? तो पहले “१, फिर “धव, फिर 'र!। 
आाखिरसे ने तो कमाछ ही कर डाठा। '# अक्षर ही इश्वर हो 
गया। इंश्वरके लिए वह एक संज्ञा ही वन गया। ऐसी संज्ञाएँ वनानी 
पह्ती हैं; क्‍योंकि मूर्तिमें--आकारमें--ये विशाल कल्पनाएँ समा ही 
नहीं सकतीं; परंतु सनुष्चकी इच्छा वड़ी जबदस्त होती है। बह इन 
कल्पनाओंको मूर्तिमें प्रविष्ट करनेका प्रयत्न करता ही है। 
( २३ ) संन्यासी और योगी एक ही : शुक-जनकवत्‌ 
संल्यास और योग; ये वहुत ऊँची उड़ानें हैं। पूर्ण संन्यास और 
पूर्ण योगकी कल्पना इस देहसें नहीं समा सकती। भले ही बेहमें ये 
ध्येय न समा सकें, तो भी विचारमे जरूर समा जाते हैं। पूर्ण योगी 
5 मर पूर्ण संन्यासी तो व्याख्यामें ही रहनेवाले हैं । वे ध्येयभूत और 
अप्राप्य ही रहेंगे, परंतु उदाहरणके वौरपर ऐसे व्यक्ति लेने होगे; 
जो इन कल्पनाओंके अधिक-से-अधिक नजदीक पहुँच पाये होंगे। 
फिर भूमितिकी चरह कहना होगा कि इसे पूर्ण योगी? 3755३ इसे “पूर्ण 
संन्‍्यासी' समझो। संस्यासका उदाहरण देते समय शुक्त, 
नाम लिये जाते हैं। इधर कर्मेयोगीके रूपमे जनक और श्रीकृष्णका 
नाम खुद भगवदूगीतासे दी लिया गया है । छोकसान्यने गीता-रहस्यः 
में एक नासाबली ही दे दी है। “जनक, श्रीकृष्ण आदि इस मार्यसे 
गये, शुक, याज्ञवल्कय आदि उस मार्गसे गये ।” परंतु थोढ़ा विचार 
करनेसे यह सूची, भीगे दहाथसे जिस तरह लिखा हुआ मिटाया 
जाता है उस तरह, मिटा दी जायगी। याज्ञवल्क्य संन्यासी थे, 
पनक कर्सयोगी थे। यानी संन्‍्यासी याज्ञवल्क्यके कमयोगी जनक 
शिष्य थे, छेकिन उसी जनकके शिप्य शुकदेव संन्‍्वासी हुए। 
पानवल्क्यके शिष्य जनक और जनकके शिष्य शुक् | संन्‍यासी, फिर 
कमंयोगी, फिर संस्यासी--ऐसी यह सालिका बनती है । इस तरह 
योग और संन्यास एक ही परंपरामें आ जाते हैं। 
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शुकदेवसे व्यासने कहा--“बेटा झुक, ठुम घथानी वो हो) परंतु 
गुरुकी मोहर ( छाप ) अभी तुमपर नद्दी छगी | इसलिए तुम जनकरें 
पास जाओ ।” झुकदेव चढे । जनक तीसरी म॑जिलपर अपने ब्रिगाल 
भवनमे बैठे थे। शुक थे वनवासी । नगर देखते-देसते चते;। जनकने 
शुकदेवसे पृछा--“क्यों आये १” झुकने कटा--लान पानेके लिए ।” 
/किसने भेजा १” ५उ्यासदेवने ।” #ज़्होसे आये २० #आश्रससे ।7 
“आते हुए यहाँ वाजारमे क्या-क्या देसा ?” “चारों तरफ एक ही 
शाकरकी मिठाई सजी हुई दिखाई दी।” “और क्या देंग्या 7” 
“चलते-बोलते झकरके पुतले देखे |” “फिर क्‍या देया १” “यहाँ भाते 
हुए शकरकी सख्त सीढ़ियोँ मिल्ली ।!” “फिर क्या मिला ?? “शकरके 
चित्र यहाँ भी सर्वत्र देखे ।? “अब क्या दीग्पय रहा है ९? “शकरका 
एक पुतला शकरके दसरे पुतलेसे वात कर रहा है ।” जनफने कष्ठा--६ 
“जाओ, तुम्हें सब ज्ञान मिल चुका।” शुकदेवको जनकसे उनके| 
हरताक्षरका जो प्रमाणपत्र चाहिए था, व्‌ मिल गया। मुद्दा चद्ध कि 
कर्मयोगी जनकने संन्‍्यासी झुकदेवको शिप्यके रूपसे पास किया। 
शुक तो संन्यासी थे ही, परन्तु प्रसंग कैसा सजेदार है ! 

परीक्षितको शाप मिला--सात दिनमें तुम मर जाओगे | परीक्षित- 
को सरनेकी तैयारी करनी थी। उसे ऐसा गुरु चाहिए था, जो यहद्द 
सिखाये कि सरे कैसे | उसने शुकाचार्यकी घुछाया। झुकाचार्य जो 
आकर बैठे, तो २४३ ७-- १६८ घंटे पल्‍थी सारकर भागवत्त सुनाते 
रहे । जो आसन जमाया, सो फिर छोडा ह्वी नद्दी । एक-सी कथा कहते 
ही रहे | (तो इससे कौन चडी वात है ?? बडी बात यह कि सतत सात 
दिनतक उनको भारी श्रस करना पड़ा, फिर भी वह उन्हें कुछ नही 
मालूम हुआ। सतत कमे करते रहकर भी मानो वे कर्से कर दी है 
रहे थे। श्रमकी भावना ही वहों नही थी | सार यद्द कि संन्यास 
कर्मयोग, ये दोनों भिन्न हैं ही नहीं। 

इसलिए भगवान कहते हैं-- 

एके साख्य च योग च यः पश्यति स पश्यति | 
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संन्धास और योगमें जो एकरूपता देखेगा, कहना दोगा कि 
बिक वास्तविक रहस्य समझा है | एक न करके करता है और दूसरा 
 फरेंके भी नहीं कफरता। जो सचमुच श्रेष्ठ संन्यासी है, जिसकी सदेव 
समाधि छगी रहती है; जो बरिलकुछ निर्विकार है, ऐसा संन्‍्यासी पुरुष 
दस दिन हमारे-आपके वीच आकर रहते दो। कितना प्रकाश, कितनी 
स्फृति उससे मिलेगी ! अनेक वर्षोत्क कामका ढेर लगाकर भी जो 
नही हुआ, बह केवछ उसके दशेनसे--अस्तित्वमात्रसे हो जायगा। 
फोटो देखकर यदि मनमें पाचनता उत्पन्न होती है, खत छोगोके चित्रोसे 
यदि भक्ति, प्रेस और पवित्रता हृदयमे उत्पन्न होती है, तो जीवित संन्यासी- 
को देखनेसे कितनी अेरणा आप्त द्वोगी | संन्यासी और योगी, दोनों 
लोकसंमगढ करते हैं । एक जगह यदि बाहरसे कर्मत्याग दिखाई दिया, तो 
भी उस कर्मत्यागर्मे कर्मों ठसाठस भरा हुआ है। उसमे अनंत स्फूर्ति 
गए हुई है। वानी संन्‍्यासी और ज्ञानी कमेयोगी, दोनो एक दी सिंहा- 
सनपर' वेठनेवाले हैं। संज्ञा भिन्‍त-मिन्न होनेपर भी अर्थ एक ही है। 
एक ही त्त्त्वके ये दोनों पद्त्व या प्रकार हैं । यंत्र जब बेगसे घृमता है। 
तो बह ऐसा दिखाई देता है, सानो स्थिर दे; घूम नहीं रहा है। संन्‍्यासी- 
की सी स्थिति ऐसी ही होती है। उसकी शांतिमेंसे, स्थिरतासेंसे 
अन॑त शक्ति, अपार प्रेरणा निकलती है। महावीर, बुद्ध, निद्नत्तिनाथ 
ऐसी ही विभूतियोँ थी । संन्यासीके सभी उद्योगोंकी दोड़ एक आसन- 
पर आकर स्थिर हो जाय, तो भी बह प्रचंड कमे करता दहे। सारांश 
यद्द कि योगी ही संन्‍्यासी है. और संन्‍्यासी ही योगी है। दोनोमें 
कूछ भी भेद नहीं है। शब्द अछग-अछग है, पर अथ एक दी दहै। जैसे 
पत्थरके मानी पापाण जोर पापाणके मानी पत्थर हैं, वैसे ही कर्मयोगीके 
फ्राननी संन्‍्यासी और संन्‍्यासीके मानी कर्मयोगी हैं। 


( २४ ) तो भी संन्याससे श्रेष्ठ माना है कर्मयोगको 


बात यद्यपि ऐसी है, तो भी भगवानले एक तुरों छगा रखा है। 
भगवान्‌ कहते हैं---““संन्याससे कर्मयोग श्रेष्ठ है ।?? जब दोनो दी एक-से 
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हैं, तो फिर भगवान ऐसा क्‍यों कहते हैं ? या फिर यह दिल्लगी है! 
जब भगवान्‌ कहते हैं. कि कर्मयोग श्रेष्ठ है; तव वे साधककी ड 
कहते हैं। विलकुल कम न करते हुए सब कम करनेकी विधि एक सिर 
लिए शक्य है, साधकके लिए नहीं। परंतु सब कमे करके भी कुछ न 
करना, इस तरीकेका थोड़ा-बहुत अनुकरण किया जा सकता है। एंक 
विधि ऐसी है, जो साधकके लिए शक्य नही, सि्फे सिद्धके ही लिए शक्य 
है। दूसरी ऐसी है, जो साधकके लिए भी थोड़ी-बहुत शक्‍य है। विलछुछ 
कम न करते हुए कर्म कैसे करना, यह साधकके लिए एक पहेली ही 
रहेगी | यह्‌ उसकी समझसे नहीं आ सकता | कर्मयोग साधकके लिए 
एक मार्ग भी है और सुकाम-पडाव-भी है, पर॑तु संन्यास तो आखिरी 
मंजिल्पर ही है, मार्गमे नहीं है। इसी कारण साधककी दृष्टिसे संन्‍्यास- 
की अपेक्षा कमयोगी श्रेष्ठ है। 

इसी नन्‍्यायसे भगवाचलने आगे वारहवे अध्यायमें निर्गुणकी अपे थे 
सगुणको विशेष माना है। सगुणमें सब इन्द्रियोंके लिए काम है; निगुणमे 
ऐसा नहीं है। निर्गंणमे हाथ बेकार, पॉव बेकार, आँखें बेकार-सब 
इंद्रियाँ कर्म-शल्य ही रहती हैं। साधकसे यह सब नहीं सध सकता। 
पर॑तु सगुणमे ऐसी बात नही है। ऑँखोसे रूप देख सकते है, कानोंसे 
कीतेन सुन सकते हैं, हाथसे पूजा कर सकते हैं, लोगोंकी सेवा कर 
सकते हैं, पॉवसे तीथथयात्रा हो सकती है--इस तरह सब इन्द्रियोंको काम 
देकर उनसे वैसा-बैसा काम कराते हुए धीरे-धीरे उन्हे हरिसय बना 
देना सगुणसे शक्‍य रहता है। परंतु निर्गुणमे यह सब बंद--जीम बंद, 
कान बंद, हाथ-पैर बंद । यह सारा बंदी? प्रकार देखकर बेचारा 
साधक घवरा जाता है | फिर उसके चित्तमे निर्गुण बैठेगा कैसे ? बह यदि 
खामोश बैठा रहेगा, तो उसके चित्तसें अंट-शंट विचार आने नि ) 
इन्द्रियोंका यह स्वभाव दी है कि उन्हे कहते हैं कि न करो, तो वे 
करेंगी । विज्ञापनोंमें क्या ऐसा नहीं होता ? ऊपर लिखते हैं “मत पढ़ो |” 
तो पाठक भनसे कहता है कि यह जो न पढ़नेको लिखा है, तो पहले 
इसीको पढ़ो न | “सत पढ़ी” कहना इसी उद्देश्यसे होता है कि पाठक 
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उसे जरूर पढ़े । मनुष्य अवश्य ही उसे ध्यानपूवक पढ़ता है। निगुणमें 
[सन भसटकता रहेगा। समुण भक्तिकी वात ऐसी नहीं । वहाँ आरती 
*है, पूजा है, सेवा है, भूत-दया है, इन्द्रियोंके लिए वहा कास है। इन 
इन्द्रियोकी ठीक कासमसे लगाकर फिर सनसे कहो--४“अचब जाओ जहाँ 
जी चाहे [? परंतु तव सन नहीं जानेका । वहीं रस रहेगा; अनजाने 
ही एकाम्न हो जायगा। परंतु यदि उसे जान-बुझकर एक स्थानपर 
बैंठाना चाहोगे, तो वह भाग ही कछूटेगा। मिन्न-सिन्न इन्द्रियोंको उत्तम, 
सुन्दर कामसें छगा दो, फिर सनको खुशीसे भटकलेके लिए कह दो । 
वह नहीं भटकेगा | उसे जानेकी विलऊकुछ छुट्टी दे दो, तो वह कह्देगा-- 
*छो, मैं यहीं वैठ गया |? यदि उसे हुक्म दिया कि “चुप बैठो” तो 
कहेगा “मैं यह चला [7 
देहधारी मनुष्यके लिए सुलभताकी इृष्टिसे निर्गणकी अपेक्षा सग॒ुण 
एज्रेप्ठ है! कर्म ऋरते हुए भी उसे उड़ा देनेकी युक्ति कम न करते हुए 
केंसे करनेकी अपेक्षा श्रेष्ठ है; क्‍योंकि उससे सुलभता है। कर्मेयोगर्म 
अयत्न--अभ्यास--क्रे लिए जगह है। सब इन्द्रियोकी अपने वशमें 
करके घीरे-घीरे सच उद्योगोंसे सन हटा लेनेका अभ्यास कमे- 
योगसे किया जा सकता है। यह युक्ति आज न सघी, तो भी सघने 
जेंसी हैं। कर्मयोग अनुकरण-सुलभ है; यही संन्‍्यास्की अपेक्षा 
उसकी विशेषता है, परंतु पूर्णोचस्था्सें कर्मंयोग और संन्यास, दोनों 
कक हैं। पूर्ण संन्यास और पूर्ण कमेयोग, ढोनों एक ही हैं। नाम 
दो ईँ, देखनेसें अछ्ग-अछग हैं, परंतु असलमे दोनों हैं एक हीं। एक 
कारमे कमका भूत वाहर नाचता हुआ दिखाई देता है, परंतु भीवर 
शांति हैं। दूसरे अकारमें कुछ न करते हुए त्रिमुवनको हिला डाछनेकी 
/गिक्ति हद । जो दीख पड़ता हैं, चह्‌ नहीं हे-न्यह दोनोंके स्वरूप हैं । 
पूर्ण कमयोग संन्यास है, तो पूर्ण संन्यास कर्मयोग है। कोई भेद नहीं, 
परंतु साघकके लिए कर्मयोग सुलभ है। पूर्णोवस्थासे दोनो एक ही हैं । 
ज्ञानदेवको चांगदेवने एक पत्र सेजा। वह सिफे कोरे कायजका 
पत्र था। चांगदेवसे ज्ञानदेव उम्रमे छोटे थे । “चिरंजीब” लिखते हैं, 
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तो ज्ञानदेव ज्ञानसें श्रेष्ठ 'पूज्यः लिखते हैं, तो उम्रमे कस । तव 
सिरनामा क्‍या लिखें? यह कुछ निम्वय नहीं द्वो पाता था। अतः * 
चांगदेवने कोरा कागज ही भेज व्या। बह पहले निवृत्तिनाथके 
हाथमे पडा। उन्होंने उसे पढ़कर ज्ञानदेवको दे दिया। ज्ानदेबने 
पढ़ा और मुक्ताचाईको दे दिया। मुक्ताबाईने पढ़कर कद्टा--“चांगदेव, 
इतना बडा हो गया है, पर है अभी कोरा-फा-कोरा द्वी।” निग्न॒त्तिनाथ- 
ने और ही अ्थ पढ़ा था। उन्होंने कद्दा--““चागदेव कोरे है; शुद्ध दैं। 
निर्मल हैं, उपदेश देनेके योग्य |” फिर ज्ञानदेवसे पत्रका जवाब 
देनेके लिए कहा। ज्ञानदेवने ६५ ओवियो# का पत्र भेजा। उसे “चांगदेव- 
पासट्टी? कहते हैं । इस पत्रकी ऐसी मनोरंजक कथा दटे। लिखा हुआ 
पढ़ना सरल है, परंतु न लिखा हुआ पढ़ना कठिन। उसका पढ़ना 
कभी समाप्त नही होता। इसी तरह संन्‍्यासी रीता-कोरा दिखाई 
दे, तो भी उससे अपरंपार कर्म भरा रहता है। 

संन्यास और कर्मयोग--पूर्ण रूपमें दोनोकी कीमत एकनसी हैः 
परन्तु कमेयोगकी व्यावहारिक कीमत और ज्यादा है। किसी एक 
नोटकी कीमत पॉच रुपये हे। सोनेका सिक्का भी पॉव रुपयेका 
होता है। जवतक सरकार स्थिर है, तवतक दोनोंकी कीमत एक-सी 
है, परंतु यदि सरकार वदरू गयी, तो फिर व्यवहारमे उस नोटकी 
कीसत एक पाई भी नहीं रहती। सगर सोनेके सिक्‍केकी कीसत 
जरूर कुछ-न-कुछ मिल जायगी, क्‍योंकि आखिर बह सोना है । 
पूर्णोवस्थासें कमेत्याग और कमयोग, दोनोंकी कीमत एकनसी दे; 
क्योंकि ज्ञान दोनोंमें समान रहता है। ज्ञानकी कीमत अनंत है। 
अनंतसे कुछ भी मिलाओ, कीमत अनंत ही रहती है, गणितशाख्रका 
यह सिद्धान्त है। कर्मे-त्याग और कर्मयोग जब परिपृणे ज्ञानमे 8" / 
जाते हैं, तो दोनोंकी कीमत बरावर हो जाती है; परंतु ज्ञानकी यदि 
दोनों जोरसे हटा लिया, तो फिर कर्म-त्यागकी अपेक्षा कर्मयोग ही 


$ एक प्रचछित मराठी छन्द | 





दोहरी अकर्मावसथा $ योग और संन्यास छछ 


साधकके लिए श्रेप्त सिद्ध होगा। ठोस, शुद्ध ज्ञान दोनों ओर लिया 
“ध्वाय तो कीसत एक-सी है। समंजिलपर पहुँच जानेपर ज्ञान + कर्म - 
वानन- कमोसाव | परंतु ज्ञानकों दोनों ओरसे घटा दीजिये, वो फिर 
कसेके असावकी अपेक्षा कमें दी साधककी दइृष्टिसे श्रेष्ठ ठहरेगा । न करके 
करना साधककी समझसे ही नहीं आ सकता। करके न करना वह 
समझ सकता है। कर्मयोग सागेंसें भी है और मुकासपर भी है; परंतु 
संन्यास सिर्फ मुकामपर ही है; साग्गसे नहीं । यदि यही बात शास्त्रकी 
भापामें ऋहनी हो, तो कमयोग साधन भी है और निष्ठा भी; परंतु 
संन्यास सिफ निष्ठा है। निष्टाका अथे है, अंतिम अवस्था | 


रविवार, २०-३० १२ 


छठा अध्याय 
वित्तवृत्ति-निरोध 


( २५ ) आत्मोद्धारकी आकांक्षा 


पॉचवें अध्यायसे हम कल्पना और विचारके द्वारा देख सके कि 
मनुष्य ऊँची-से-ऊँची उड़ान कहाँतक सार सकता है। कम) विकम) 
अकर्म मिलकर सारी साधना पूर्ण होती है। कर्म स्थूछ वस्तु है। 
जो-जो स्वधर्म-कर्म हम करें, उनमे हमारे सनका सहयोग होना 
चाहिए। सानसिक शिक्षणके लिए जो कर्म किया जाय, वह विकम, 
विशेष कर्म अथवा सूक्ष्म कर्म है । आवश्यकता कम और विकमे, दोनों- 
की है। इन दोनोंका प्रयोग करते-करते अकर्मेकी भूमिका तैयार्‌ 5 भ 
है। हसने पिछले अध्यायमें देख लिया कि इस भूमिकामे कर्म 
संन्यास, दोनों एकरूप ही हो जाते हैं। अब छठे अध्यायके आरंभमें 
फिर कहा है कि कमयोगीकी भूमिका संन्‍्यासीकी भूमिकासे अछग 
दिखाई देनेपर भी अक्षरश:ः एकरूप है। केवल दृष्टिका अन्तर है। 
पॉँचवें अध्यायमें जिस अवस्थाका चर्णन किया गया है, उसके साधन 
खोजना, यह वादके अध्यायोंका विषय है। 

कई छोगोंकी ऐसी एक अआामक कल्पना है. कि परसाथ्थे, गीता आदि 
ग्रन्थ साधुओंके लिए हैं। एक गृहस्थने कद्दा--“मैं कोई साधु नही 
हैँ ।” इसका अथ यह हुआ कि साधु नामके कोई प्राणी हैं, जिनमेसे 
वे नहीं हैं। जैसे घोड़े, सिंह, भार, गाय आदि आणी हैं, वैसे ही 
साधु नामके भी कोई ग्राणी है और परसार्थकी कल्पना केवल बज 
लिए है। शेप जो व्यावहारिक जगतमे रहते हैं, वे सानो किसी ओर! 
जातिके हैं। उनके विचार अल्ग, आचार अछग | इस 
साधु-संत और व्यावद्दारिक लोग, ऐसी ढो अछग-अछग जातियाँ बना 4 
दी ह। “'गीता-रहस्य! से तिलक मद्दाराजने इस बातकी ओर ध्यान 
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_खीचा है। “गीता-अन्थ सर्वेसाधारण व्यावहारिक छोगोंके लिए है? 
उनका यह कथन मैं अक्षरशः सही भानता हूँ। भगवदूगीता सारे 
>संसारके लिए है। परमार्थ-विपयक समस्त साधन प्रत्येक व्यावहारिक 
मजुष्यके लिए है। परमाथ सिखाता है कि अपना व्यवहार शुद्ध और 
निर्मेख रखकर मनका समाधान और शांति कैसे प्राप्त की जाय 
व्यवहार शुद्ध कैसे किया जाय--यह बतानेके लिए गीता है। जहाँ- 
जहाँ तुस व्यवहार करते हो, वहाँ-बहोँ गीता आती है। परंतु वह 
आपको वहॉकी चहाॉ रखना नही चाहती | आपका हाथ पकड़कर वह 
अंतिम संजिकतक आपको ले जायगी। एक प्रसिद्ध कहावत है कि 
पर्वत थदि मुहम्मदके पास न आये, तो मुहम्मद पर्वतके पास 
जायगा 7 सुहम्मदको यह चिंता है कि भेरा संदेश जड़ पर्वेततक भी 
हक पवेत जड़ है, इसलिए मुहम्मद्‌ उसके आनेकी वाट नही जोहता 
रहेगा | यही बात गीता-अंथकी है। कैसा ही दीन-दुर्बछ हो, गँवार 
हो, गीता उसके पास पहुँच जायगी। परंतु इसलिए नहीं कि उसे 
जदॉ-का-तहाँ रख दे, वल्कि इसलिए कि उसे हाथ पकड़कर आगे ले 
जाय; ऊपर उठाये। गीता चाहती है कि सन्ुष्य अपना व्यवहार 
शुद्ध करके परमोच्च स्थितिको प्राप्त करे। इसीके लिए गीताका जन्स 
हुआ है। 

अतणब “मैं जड़ हूँ, व्यवह्यारी हूँ, सांसारिक जीव हूँ?--ऐसा 
कहकर अपने आस-पास बाड़ मत छगाओ | सत कहो कि “मेरे हाथोंसे 
क्या होगा ? इस साढ़े तीन हाथके शरीरमे ही सेरा सारसबस्व है ।” 
ऐसी बंबनोंकी दीवारे अपने आस-पास खड़ी करके पशुबत्‌ व्यवहार 

3 करो। तुम तो आगे बढ़्नेकी--ऊपर चढ़नेकी हिम्मत रखो। 

थे सब्वरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 

ऐसी हिम्मत रखों कि में अपनेकी अवश्य ऊपर चढ़ा छे जाऊँगा। 


यह सानकर कि में क्षुद्र सांसारिक जीव हूँ, सनकी शक्तिको मार मत 
डाली | कल्पनाके प॑ख काट मत डाछो। अपनी कल्पनाकी विशाल 
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बनाओ | चड्धलका उदाहरण अपने सामने रखो। आतःकाल सूरयेको 
देखकर चंडूछ कहता है कि सें सूयेतक उड़ जाऊँगा। वैसा ही हे 
बनना चाहिए । अपने दुरवेछ पंखोसे चंद्छ वेचारा कितना ही ऊँचा 
उडे, तो भी वह सूर्यतक कैसे पहुँचेगा ? परंतु अपनी कल्पना-शक्तिद्वारा 
वह सूर्येकी अवश्य पा सकता है। हसारा आचरण इससे उलटा होता है। 
हम जितने ऊँचे जा सकते थे, उतने भी न जाकर अपनी कल्पना और 
भावनाओपर रुकावटें डाठकर अपनेन्आपको और नीचे गिरा छेते है; 
जो शक्ति ग्राप्त है, उसे भी अपनी हीन-भावनासे नष्ट कर लेते हैं । जहाँ 
कल्पनाके ही पॉव दूट गये, तो फिर नीचे गिरनेके सिवा क्‍या गति 
होगी ? अतः कल्पनाका रुख हमेशा ऊपरकी ओर होना चाहिए। 
कल्पनाकी सहायतासे मन्नुष्य आगे बढ़ता है, अतः कल्पनाको सिकोड 
मत डालो | 
घोपट मार्गा सोड नको | 
ससारामधि ऐस आपुरा उगा च भटकत फिरू नको । 
ः (्‌ ्‌ |. |). ष्‌ 
--स्थूल सार्गकी सत छोड़ो । संसारमे पड़े रहो | इधर उधर व्यथथें 
भटकते मत फिरो 7 
ऐसा रोना सत रोते रहो। आत्माका अपसान मत कर छो। 
साधकके पास यदि विशाल कल्पना होगी, आत्स-विश्वास होगा, तभी 
वह टिक सकेगा। इसीसे उद्धार होगा। परंतु घर्म तो साधु-संतोंके 
लिए ही है, साधु-संतोंके पास गये भी, वो यह प्रशस्ति-पत्र लेनेके लिए 
कि ठुम जिस स्थितिमें हो, उसमे यही व्यवहार उचित है? ऐसी कल्पना 
छोड़ दो। ऐसी भेदात्मक कल्पनाएँ करके अपनेको बंधनमे मत 
डाछो। यदि उच्च जाकांक्षा नहीं रखोगे, तो एक पग भी जागे नहीं 
बढ़ सकोगे । "न 
यह दृष्टि, यह आकांक्षा, यह महान्‌ भावना यदि हो, तब तो 
साधनोंका जोड़-तोड़ आवश्यक है, नहीं तो फिर सारा किस्सा दी 
समाप्त | बाह्य कमेकी सहायताके लिए सानसिक साधनरूपी विकमे 
बताया है। कर्मेकी सहायताके लिए विकर्म निरंतर वाहिए। इन 


चित्तवृत्ति-निरोध ८१ 


दोनोंकी सहायतासे अकर्म नामक जो दिव्य स्थिति प्राप्त होती है, वह 

ओर उसके प्रकार पाँचवे अध्यायमे देखे । इस छठे अध्यायसे विकमके 

शिकार बताये गये हैं। सानसिक साधना चतायी गयी है। इस माच- 
“ सिक्‌ साधनाकोी समझानेसे पहले गीता कहती है-- 

“भैया जीव, तुम देव हो सकते हो। तुम यह द्व्य आकांक्षा रखो । 
मनको मुक्त वनाकर उसके पंखोंको सुदृद़ चनाओ।” साधनाके-- 
विकसके--मिन्न-मिन्न अकार है। भक्तिययोग, ध्यान, आान-विज्ञान, 
गुण-विकास, आत्मानात्म-विवेक आदि नाना प्रकार हैं । 

छठे अध्यायसें ध्यान-योग” नामक साधन-प्रकार बताया गया है। 


(२६ ) चित्तकी एकाग्रता 


ध्यानन-योगसें त्तीन बातें मुख्य हैं--(१) चित्तकी एकाग्रता, 
(२) चित्तकी एकाग्रताके लिए उपयुक्त जीवनकी परिमितता और 
/५(३ ) सास्यद्शा या सस-दृष्टि। इन तीन बातोंके बिना सच्ची साधना 
नदी हो सकती | चित्तकी एकाग्रताका अथे है, चित्तकी चंचलतापर 
अंकुश । जीवनकी परिमितताका अथे है, सव क्रियाओका नाप-तौलकर 
होना। सम-दृप्टिका अथे है, विश्वकी ओर देखनेकी उदार दृष्टि | इन 
तीन वातोंको लेकर ध्यान-योग वन जावा है। इस त्रिविध साधनाके भी 
साधन हैं। वे हैं अभ्यास और बैराग्य। इन पॉचों वातोंकी थोड़ी-सी 
चचों दम यहाँ करें । 
पहले चित्तकी एकाग्रताको छीजिये। प्रत्येक कामसें चित्तकी 
एकाग्रता आवश्यक है। व्यावहारिक वातोंमे सी चित्तकी एकाग्रता 
चाहिए। यह वात नहीं कि व्यवह्ारमें अछग शुणोंकी जरूरत है 
छौर और परमार्थमे अछग । व्यवहारको शुद्ध करनेका ही अथे है, पर- 
माथ। कैसा भी व्यवहार हो, उसका यश और अपयश आपकी 
एकाग्रतापर अवलंबित है। व्यापार, व्यवहार, शास्र-शोधन, राज- 
* नीति, कूटनीति किसीको भी ले लीजिये, इनमे जो कुछ यश मिलेगा, वह 
उन्त-न पुरुषोंके चित्तकी एकाग्रताके अनुसार मिलेगा। नेपोलियनके 
६ 
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लिए कहा जाता है कि वह युद्वकी व्यवस्था जहाँ एक वार ठीक-ठीक 
छगा देता कि फिर समर-भूमिसे गणितके सिद्धात हल किया सेपोल्विवक 
था। डेरो-तंबुओपर गोले घरसते, सैनिक मरते, परंतु नेपोलियनका 
चित्त अपने गणितमें ही मप्त रहता। मैं यह नहीं कहता कि नेपो- 
लियनकी एकाग्रता वहुत बढ़ी हुई थी। उससे भी ऊँचे दर्जकी एका- 
भ्रवाके उदाहरण दिये जा सकेंगे, परंठु एकाग्रता उसके पास कितनी थी, 
यह देखो । खलीफा उमरकी भी ऐसी ही वात कह्दी जाती है। बीच 
लडाईमें जब नमाजका वक्त हो जाता, तो वह वह्दीं समरभूमिमें चित्त 
एकामग्न करके घुटने ठेककर नमाज पढने लगता और उसका चित्त 
इतना एकाग्न हो जाता कि उसे यह होश भी नहीं रहता कि किसके 
आदसी कट-सर रहे हैं। पहलेके मुसछमानोंकी इस परमेश्वर-निष्ठाके 
ही कारण, इस एकागताके ही कारण इसलाम-धम्म इतना फेला था । 

उस दिन मैने एक कहानी सुनी। एक फकीर था | उसके शरीरमें' 
त्तीर चुभ गया। इससे उसे चड़ी चेदना हो रही थी। तीर 
खीचनेकी चेष्टा करते, तो द्वाथ लगाते ही बेदना और बढ़ जाती थी । 
इससे वह तीर भी नहीं खीचा जा सकता था। क्छोरोफार्म जैसी 
बेहोश करनेकी दवा उस समय थी नहीं। बड़ी समस्या खड़ी हो गयी। 
कुछ छोग उस फकीरको जानते थे। वे आगे आकर बोले--४'तीर अभी 
सत निकाछो । यह फकीर नसाज पढ़ने बैठेगा, तव निकाल लेगे |” 
शासकी नमाजका वक्त हुआ | फकीर नसाज पढ़ने छगा | पछुूमरमें ही 
उसका चित्त इतना एकाम्म हो गया कि तीर उसके वदनसे निकाल 
लिया गया; तो भी उसे साहछम नहीं हुआ। कैसी जवदद॑स्त हैं 
यह एकाग्रता | 

सारांश यह कि व्यवहार हो या परमसाथे) चित्तकी एकाग्रताके हु ; 
उसमें सफलता मिलनी कठिन है। यदि चित्त एकाग्म रहेगा, तो फिर) 
सामथ्यंकी कभी कसी न पड़ेगी । साठ वर्षके बूढ़े होनेपर भी किसी 
नौजवानकी तरह तुमसे उत्साह और सासथ्य दीख पड़ेगी। मनुष्य 
ज्यो-ज्यों बुढपेकी तरफ जाय, त्यो-त्यों उावचका सन अधिक सजबुत 
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होता जाना चाहिए। फलको ही देखिये न.) पहले वह हरा होता है, 


रपि सं पकता है, फिर सड़ता है, गछता है और सिट जाता है, परन्तु. 
#वतका भीतरका बीज उत्तरोत्तर कड़ा होता जाता है। यह बाहरी 
शरीर सड़ जायगा, गिर जायगा; परंतु बाहरी शरीर फछका सार- 
सर्वेस्व नहीं है। उसका सार-सर्वस्व, उसकी आत्मा तो है बीज। 
यही बात शरीरकी है।, शरीर भले ही बूढ़ा होता चछा जाय, परन्तु 
स्मरणशक्ति तो चढ़ती ही रहनी चाहिए, बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए | 
परन्तु ऐसा होता नहीं । मनुष्य कहता है--“आजकछ मेरी स्मरण- 
शक्ति कम हो गयी है।”” “क्यों १? “अब चुढ़ापा आ गया है।” तुम्हारा 
'जो ज्ञान, विद्या या स्थ्ृति है, वह तुस्हारा वीज है। शरीर बूढ़ा होने- 
से ज्यो-ज्यों ढीला पड़ता जाय; त्यो-त्यो आत्मा बलवान होती जानी: 
चाहिए । यह बिना एकाग्रताके नहीं हो सकता। 


सी ( २७ ) एकाग्रता कैसे साधे ? 


अब एकाग्रता तो होनी चाहिए, पर वह हो कैसे ? उसके लिए क्‍या 
करना चाहिए ? भगवान्‌ कहते हैं, आत्सासमें मनको स्थिर करके 
न किंचिदपि चिन्तयेत्‌--दूसरा कुछ भी चिन्तन न करे। 
परन्तु यह सघधे कैसे ? सनकी बिरुकुछ शात करना बड़े महत्त्वकी 
वात है। विचारोंके चक्रको जोरसे रोके बिना एकागता होगी कैसे ? 
वाहरी चक्र तो किसी तरह रोक भी लिया जाय, परंतु भीवरी चक्र तो 
चलता ही रहता है । चित्तकी एकाप्नताके लिए ये वाहरी साधन जैसे- 
जैसे काममें छाते हैं, वैसे-बैसे भीतरके चक्र अधिक वेगसे चलने लगते 
। आप आसन जमाकर तनकर बैठ जाइये, आँखे स्थिर कर छीजिये। 
डा इतनेसे मन एकाग्म नहीं हो सकेगा। मुख्य वात यह है कि 
है अनका चक्र चंद करना सघना चाहिए। 
वात यह है कि वाहरका यह अपरंपार संसार, जो हमारे मनसे 
) भरा रहता है, उसको बंद किये बिना एकाग्मता अशक्य है। अपने 
आत्साकी अपार ज्ञान-शक्ति हम वाह्य क्षुद्र चस्तुओंमें खचे कर डालने 
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हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह दूसरेको न छटते हुए 
रवरय॑ अपने प्रयत्तसे घनी हो जानेवाला पुरुष आवश्यकताके विना. 
खर्च नहीं करता, उसी तरह हमसे भी अपने आत्माकी ज्ञान-शक्ति छुद्ट- 
बातोंके चिंतनमे खर्च नही करनी चाहिए। यह ज्ञान-शक्ति हमारी 
अमूल्य थाती है, परंतु हम उसे स्थूछ विषयोंसे खर्चे कर डालते हैं 
यह साथ अच्छा नही बना, इसमे नमक कम पड़ा | अरे साई; कितनी 
रची नमक कस पड़ा ? नसक तनिक-सा कस पड़ा, इस महान्‌ विचारमे 
ही हमारा ज्ञान खचच हो जाता है|! बच्चोंको पाठशालाकी चह्ारदीवारी- 
के अंदर ही पढ़ाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यदि पेड़के नीचे पढ़ायेंगे। तो 
कौए, कोयछ और चिडियोँ देखकर उनका मन एकाम्न नही होगा। 
बच्चे ही जो ठहरे! कौए, चिडियॉ नहीं दिखाई दी, तो हो गयी 
एकाग्रता ! परंतु अब हम हो गये हैं घोडेके बराबर | हमारे अब सीग 
निकल आये हैं | यदि हमे सात-सात दीवारोंके अंदर भी किसीने चंद ), 
कर दिया, तो भी हमारे सनकी एकाग्रता नहीं हो सकती; क्योंकि दुनिया<े 
की छोटी-से-छोटी वात्तोकी चचो हमें करनी है। जो ज्ञान परमेश्वरकी 
प्राप्ति करा सकता है, उसे हम साग-सब्जीके जायकेकी चर्चा करनेमे 
ही खो देते हैं और उससे कृताथथता मानते हैं। 

दिन-रात ऐसा यह भयानक संसार हमारे चारों ओर, भीतर-वाहूर, 
धू-धू करता रहता है। प्राथना अथवा भजन करनेमें भी हमारा हेतु 
वाहरी ही रहता है। परसेश्वरसे तन्‍्मय होकर एक क्षणके लिए भी 
संसारको झुठानेकी भावना ही नही रहती | प्राथना भी एक दिखावा 
है। ऐसी जहां मनकी स्थिति है, च॒हों आसन जमाकर चैठना और 
आँख मूँदना सब व्यथे है। सनकी दौड़ निरंतर बाहर ही होते रहनेसे 
मनुष्यकी सारी सामथ्ये नष्ट हो जाती है। किसी भी भा । 
व्यवस्था, नियंत्रण-दक्ति मन्ुष्यमे नहीं रहती | इसका अलुभव जद 
हमारे देशमे पग-पगपर हो रहा हे। वास्तवसे भारतवर्ष तो परमार्थ 
भूमि दै। यहाँके लोग पहले द्वी ऊँची हवामे उड़नेवाले समझे जाते _ 
हैं। पर ऐसे देशमे हमारी-आपकी क्‍या दया हे ९ छोटी-छोटी वातोंकी 
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इतती चिंताके साथ चचो और पिष्टपेषण करते है कि जिसे देखकर 
डु:ख होता है। क्षुद्र विषयोसे ही हमारा चित्त डूबा रहता है। 

कथा पुराण ऐकतां | झोषं नाडिल तत्त्वतां 

खादेवरी पडता | व्यापी चिंता तक्मछ 

ऐसी गहन कर्मगति | काय तयासी रडती ॥ 


--कथा पुराण-शअ्रवणसें वस्तुतः निद्रा सताती है और चिस्तरपर 
छेटनेसे चिन्ता व्याकुछ करती रहती है। कर्मकी ऐसी गहन गति है। 
उसपर रोनेसे क्‍या छाम ९! 


कथा-पुराण सुनलेके लिए जाते हैं, वहाँ नींद आ घेरती है और 
नींद लेने जाते हैं, तो वहाँ चिंता और विचार-चक्त शुरू हो जावा है । 
एक ओर शूल्याग्रता, तो दूसरी ओर अनेकाग्रता। एकाग्रताका कही 
पा नहीं। इतना यह मलुष्य इंद्रियोंका गुलाम है। एक बार किसीने 
पूछा--“ऑखे अधमुँदी रखनी चाहिए, ऐसा क्‍यों कहा गया है 7 
कहा--“सरल ही उत्तर देता हूँ । आँखें बिलकुछ मूँद लें, दो नीठ 
छा जाती है। खुली रखें, तो चारों ओर दृष्टि जाकर एकाग्रता नहीं 
होती। आंखें मूँदनेसे नींद लग जाती है, यह तमोगुण हुआ। खुली 
रखनेसे दृष्टि सब जगह जाती है, यह रजोगुण हुआ। इसलिए वीचकी 
स्थिति कही है।” 
तास्पये यह है कि सनकी स्थिति बदले बिना एकाप्मता नहीं हो 
सकती | सनकी स्थिति शुद्ध होनी चाहिए। केवछ आसन जमाकर 
वह नहीं भाप्त हो सकती । इसके लिए हमारे सब व्यवद्ार 
ह क चाहिए। व्यवहार शुद्ध करनेके लिए उसका उद्देश्य वदछना 
| । व्यवहार व्यक्तिगत छामके लिए, चासनातृप्तिके लिए अथवा 
बाहरी बातोंके लिए नही करना चाहिए। 


व्यवहार तो हम दिनिसर करते रहते हैं। आखिर दिनभरकी इस 


उधेड्बुनका द्वेतु क्या है ९ 


८ गीता-प्रवचन 


याजसाठीं केला होता अद्दद्दास 
शेंववचा दीस गोड वर्द्वावा॥ 5 
--यह सारा परिश्रस इसीलिए तो है कि अन्तकी घडी मीठी हो. 
सारी उधेड़बुन, सारी दौड़-धूप इसीलिए न कि हसारा अंतिस 
दिवस मधुर हो जाय ? जिन्दगीभर कड्‌ आ विप क्‍यों पचाते हे 
इसीलिए कि अंतिम घड़ी, वह्‌ सरण पवित्र हो जाय । दिनकी अंतिम 
घड़ी शासमको आती है। आजके दिनका सारा काम यदि पविन्न भावसे 
९: 4 # 
किया जाय, तो रातकी म्राथना सधुर होगी। वह दिनका अंतिम क्षण 


यदि मधुर हो गया, तो दिनका सारा काम सफल समझो | तब मेरा 
मन एकाग्न हो जायगा | 


एकाग्रताके लिए ऐसी जीवन-शुद्ठटि आवश्यक है। बाह्य वस्तुओंफा 
चिंतन छूटना चाहिए। सलुष्यकी आयु बहुत नहीं है, परंतु इस 
थोड़ी-सी आयुमे भी परमेश्वरीय सुखका स्वाद लेनेकी सामथ्ये है+* 
दो मनुष्य बिछकुल एक ही सॉचेसे ढले, एक-सी छाप छगे हुए। दो 
आँखें, उनके चीच एक नाक और उस नाकमें दो नासा-पुट। इस 
तरह बिलकुल एक-से होकर भी एक मनुष्य देव-तुल्य होता है, तो 
दूसरा पश्ु-तुल्य | ऐसा क्‍यों होता है ? एक ही परमेश्वरके वाल-वच्चे 

अवबधी एकाची च वोण | 

सब एक द्वी खानिके । 
हैं, तो फिर यह फक क्‍यों पड़ता है? इन दो व्यक्तियोंकी जाति एक 
है, ऐसा विश्वास नहीं होता। एक नरका नारायण है, तो दूसरा 
नरका वानर ' 

सलुष्य कितना ऊँचा उठ सकता है, इसका नमूना दिखानेवाले बे 
पहले भी हो गये हैं और आज भी हमारे वीच हैं। यह अनुभवकी 
बात है। इस नरदेहमें कितनी शक्ति है, इसको दिखानेवाले संत पहले 
हो गये हैं 'और आज भी हैं। इस देहसें रहकर यदि मदुष्य ऐसी 
अदूभुत करनी कर सकता है, वो फिर भला मैं क्‍यों न कर सकूँगा ? मैं 
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कल्पनाको मर्यादामें क्यो घॉथ हें ! जिस नर-देहसे रहकर दूसरे 
पा हो गये, वही नर-देह सुझे भी मिली है, फिर मेरी ऐसी दशा 
? कहा-न-कही सुझस भूछ हो रही है। मेरा यह चित्त सदैव 
बाहर जाता रहता हं। दूसरेके गुण-दोप देखनेसे बह बहुत वाहियात 
गया हैं। परन्तु मुझे दूसरेके गुण-दोप देखनेकी जरूरत क्या है ? 
कासया गुणदोष पाहू आणिकांचे | 
४... ८ मज काय त्वांचें उणे असे ॥ 
--द्सरोके गुण-दोप क्‍या देखेूँ ! मुझसे क्या उनकी रूसी है ?? 
खुद मुझसे कया दोष कमर है! यदि में सदेव दूसरोकी छोटी- 
छोटी बातें देखनेसे ही तल्लीन रहा, तो फिर मेरे चित्तकी एकाग्रता 
सघेगी कैसे ? उस दशामें मेरी स्थिति दो ही प्रकारकी हो सकती 
ह-णएक तो शून्य-अचस्था अथोत्‌ नीद और दूसरी अनेकाग्रता । 
वैमोगुण और रजोगुणमे दी मैं उछ्झता रहेँगा । 
भगवानने यह अवश्य कहा है कि चित्तकी एकाग्रताके लिए 
तरह वैठो, इस तरह आँखें रखो, इस तरह आसन जसाओ आदि: 
परन्तु इन सबसे छाभ् तभी होगा, जब पहले चित्तकी एकाग्रताके हम 
फायल हों। मज्ुष्यके चित्तमे पहले चह जम जाय कि चित्तकी एका- 
प्रता आवश्यक हैं, फिर तो मलुष्च् स्वतः ही उसकी साधना और मार्ग 


देंढ़े निकालेगा । दी त 
(२८ ) जीवनकी | 


चित्तकी एकाग्रतामे सहायक दूसरी वात है, जीवनकी परिमितता। 
इसारा सब कास नपा-तुछा होना चाहिए। गणित-शासत्रका यह रहस्य 
हमारी सब क्रियाजोंमें आ जाना चाहिए। औषधघ जैसे नाप-तौछकर 
*लज़ाती है, वेसे ही आद्वार-निद्रा भी नपी-तुली होनी चाहिए। सब 
जगह नाप-तौल चाहिए | अत्येक इन्द्रियपर पहरा वेठाना चाहिए। 
ज्यादा तो नहीं खाता, अधिक तो नहीं सोत्ता, जरूरतसे ज्यादा 
नहीं देखता--ऐसा ध्यान बारीकीसे निरन्तर रखना चाहिए! 


ड़ 
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एक साहब किसी व्यक्तिके वारेमे कट रदे थे कि वे किसीके कमरेमें 
जाते, तो एक मिनटसे उनकी निगाहमसे आ जाता था कि उसमे हे 
क्या रखा है ? मैंने सनमे कहा--“सगवन्‌, यट भद्धिमा सुझे ने 
प्राप्त हो ।” क्या मैं उसका मंत्री हैँ, लो पॉच-पचास चीजोकी सूची 
सनसे रखूँ ? या मुझे चोरी करनी है ? साधुन यहाँ था, घडी वहाँ थी, 
इससे मुझे क्‍या करना है ? इस ज्ञानकी गुझे क्या जरूरत ? आँखोंकी 
यह फजूलियात मुझे छोड़ देनी चादिए। यही वात कानकी है। कानपर 
भी पहरा रखों। कुछ छोग ऐसा मानते हैँ कि यदि कुत्तोकी तरह मारे 
कान होते, तो कितना अच्छा होता। जिधर चाहते, उघर एक क्षणमे उन्‍हें 
हिलाया करते। मलुप्यके कानमे परमात्माने बद कसर ही रख दी । 
परन्तु कानकी यह बाहियात शक्ति हमे नहीं चाहिए। बसे द्वी यह 
सन भी बहुत जबद॑स्त है। जरा कहाँ खटका हुआ, आहट हुईं कि 
गया उधर ध्यान । अतः जीवनमे नियमन और परिमितता छाओ ॥ 
खराब चीज न देखें। खराव किताब न पढ़ें) निन्‍्द्रास्तुति न 
सुने । सदोप वस्तु तो दूर, निर्दोप वस्तुओका भी जरूरतसे ज्यादा 
सेवन न करें। छोछुपता किसी सी प्रकारकी न होनी चाहिए । शराव, 
पकौडी, रसगुल्ले तो होने ही नहीं चाहिए, परंतु संतरे, केले, 
सोसम्वी भी बहुत नहीं चाहिए। फल-आहार यों शु॒द्व आहार है। 
परन्तु वह भी अनाप-शनाप नहीं होना चाहिए। जीभका स्वेच्छाचार 
भीतरी सालिकको सहन न होना चाहिए । इन्द्रियॉपर धाक रहनी 
चाहिए कि यदि दस ऊट-पटॉग करेंगे, तो भीतरका सालिक हमें जरूर 
सजा देगा। नियसित आचरणको ही जीवनकी परिमितता कहते हैं । 


( २९ ) मगलू-दृष्टि | 


तीसरी बात है, समदृष्टि होना । समदृष्टिका अर्थ द्दी है-छ० ९ 
दृष्टि । शुभदृष्टि प्राप्त हुए बिना चित्त एकाग्म नही हो सकता। सिंह 
श्तना बड़ा वनराज है, परंतु चार कदम चलकर पीछे देखता है। 
हिंसक सिंदको एकामता कैसे आप्त होगी शेर, कौए, बिल्ली, इनकी 
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आँखें इसेशा फिरती रहती हैं । उनकी नियाद् चौकन्नी, घवरायी हुई 
भा है। हिंस्र भाणियोंका एसा ही हाल रहेगा। साम्य-्ट्ए आनी 
| यह सारी सृष्टि संगलमय सान्म होनी चाहिए। जैसे मुझे 
खुद अपनेपर विश्वास हैं, सेखा टी सारी सृध्तिपर सेरा विश्वास होना 
धादिए। यहाँ डरते नी घाठ ही क्‍या है? सच कुछ छुद्ध और पवित्न है। 
ह विच्य तदू भद्र यद्ान्ति देवा: । 
यह विदरन मंगलूमसच है, क्योंकि परभेदवर उसकी देखभाल करता 
है जंग्रेल-कति ज्राउमिंगते भी एसा ही कहा है-- 
; “पेब्बर आकाझसे विराजमान है. और संसार सव ठीक तरहसे 
चल रद्या है 7 
५ .सेंसारमें कुछ भी बिगाड़ नही है। अगर विगाड ऊही है, तो वह 
है मेरी इ॒ष्टिमें। जैसी मेरी दृष्टि, बैसी यह सुप्ठि। यदि में छाछ रंगका 
$ दमा चढ़ा छूँगा, तो सारी सूद्रि छाछ-द्वी-लाल दिखाई देगी, जछती 
हैई दिखाई देंगी | 
रामदास रामायण लिखते जाने ओर शिप्योंकोी पढ़कर छुनाते जाते 
थे। हनुमान भी शुप्त रूपसे उसे सुनलेके लिए आकर बैठते थे। समर्थ 
शम्दासने लिखा था--/हहुमान्‌ अशोक-बनमे गये। वहों उन्‍्होंसे 


सफेद फूछ देखे ।” थह्द सुनते ही वहाँ झटसे हचुमान्‌ अकट दो गये 
और बोले-क्ैंन सफेद फूल नहीं देखे, छाल देखे थे। तुमने गछत 
छिखा है। उसे सुधार लो ।” समर्थने कद्टा--“मैंने ठीक लिखा दे। 
पुमने सफेद ही फूल देखे थे ।” हनुमानने कद्दा--“सें स्वतः बद्ों गया 
था ओर में ही झूठा ?” अंतसे झगड़ा रामचन्द्रजीके पास गया। 
पन्द्रोंत कह्टा--/फूछ तो सफेद ही थे; परन्तु हलुमानकी आँखें ऋरधसे 
जाल हो रही थीं; इसलिए ने झुश्र फूछ उन्हे छाछ दिखाई दिये।” इस 
अधुर ऋथाका आशय यदी है फि संसारकी ओर देखनेकी जैसी हसारी 
इष्टि होगी, संसार भी हमें वैसा द्वी दिखाई देगा। 

यदि हमारे मनको इस वातका निरुचय न द्वो कि यह्द सृष्टि शुभ 
है, तो चित्तकी एकाग्रता नहीं हो सकती। जवतक मैं यह समझता 


२० गीता-प्रवचन 


रहूँगा कि सृष्टि विगड़ी हुईं है, तवतक में सशंक दृष्टिसे चारों ओ 
देखता रहेँगा। कवि पक्षियोंकी स्वतंत्रताके गीत गाते हैं | उनसे कहः 
चाहिए कि जरा एक वार पक्षी होकर देखो तो। फिर उनकी आजादी 
सही कीमत मारछूम हो जायगी। पक्षियोंकी गदेल बराबर आए 
पीछे एक-सी नाचती रहती है। उन्हें सतत दूसरोका भय छगा रहुः 
है | चिड़ियाको आसनपर छा विठाओ | क्या वह एकाम्म हो जायगी 
मेरे जरा निकट जाते ही वह फुरंसे उड़ जायगी। वह डरेगी [कि 
कहीं यह मुझे मारने तो नहीं आ रहा है ? जिनके द्मागमे ऐसी 
भयानक कल्पना है कि यह सारी दुनिया भक्षक है--संहारक है) उन्हें 
शाति कहाँ? जबतक यह खयाल दिसागसे न निकलेगा कि अपना 
रक्षक मैं अकेला ही हूँ, वाकी सव भक्षक है, तबतक एकाग्रता नहीं 
सघ सकती । समह्टिकी भावना करना ही उसका उत्तस मांगे है | 


आप सर्वेत्र सांगलय देखने छग जाइये, चित्त अपने भाप शान्त] 
हो जायगा | 


किसी दुःखी मनुष्यको कछ-कछ बहनेवाली नदीके किनारे ले 
जाइये | उसके स्वच्छ-शांत प्रवाहको देखकर उसकी बेचैनी कम हो 
जायगी | वह अपना दुःख भूछ जायगा | उस झरनेमे, उस प्रवाहमें 
इतनी शक्ति कहाँसे आ गयी ? परमेश्वरकी शुभ शक्ति उससे प्रकट 
हुई है। वेदोमे झरनोंका बड़ा दी सुन्दर वर्णन है-- 
अतिष्ठन्तीनाम्‌ अनिवेशनानाम । 


ऐसे ये झरले हैं। झरना अखंड वहता है, उसका अपना कोई 
घर-वार नहों, वह संन्‍्यासी है। ऐसा पवित्र झरना एक क्षणमे मेरे 
मनको एकामग्न वना देता है। ऐसे सुन्दर झरनेकोी देखकर हे 
ज्ञानका स्रोत मेरे सनसे क्‍यों न उमड़ पढ़े ? ; 

यह चाहरका जड़ पानी भी यदि मेरे सनको इतनी शांति प्रदान 
कर सकता है, तो फिर मेरी मानस-दरीसें यदि भक्ति और ज्ञानका 
चिन्मय झरना बहने लगे, तो सेरे सनको फितनों शाति प्राप्त होगी ' 
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पे लि भेरे एक सित्र हिमालयसे--का ..-काइ्मीरमे-घूस रहे थे। वहाँके पवित्र 
तोके, के जल-अवाहोके वर्णन लिख-लिखकर मुझे भेजते थे । 
औने उन्‍हें उत्तर दिया कि जो जल-लोत, जो पर्वत-माला; जो शुभ 
समीर्‌ तुम्हें अनुपम आनंद देते है, उन सबका अनुभव मुझे अपने 
हृदयमें हो सकता है। अपनी अंतःसृष्टिमें में नित्य उन सब रसणीय 
रृध्योंको देखता हैँ। अतः तुम्द्ारे चुलनेपर भी में अपने हृदयके इस 
ु भव्य-दिव्य हिमाल्यकी छोड़कर नहीं आऊँंगा। 
ं स्थावराणां द्विमालयः । 


' स्थिरताकी मूर्तिके रूपमे जिस हिंमाल्यकी उपासना स्थिरता 

छातेके छिए करनी है। उसका वर्णेन सुनकर यदि मैंने अपना कंतेव्य 

, छोड़ दिया, तो उससे क्‍या छाम / 
, सारांश, चित्तको जरा शांत कीजिये । चित्तको मंगल-दृष्टिसे 
'देखिये, तो फिर आपके हृदयमे अनंत झरने वहने लगेंगे | कल्पनाओंके 
दिव्य तारे हृदयाकाशमें चूमकने छगेंगे। पत्थर और मिद्टीकी शुभ 
चस्तु देखकर यदि चित्त शांत हो जाता है, तो फिर अंतःसृष्टिके दृश्य 
देखकर क्‍यों न होगा ? एक बार मैं. त्रावणकोर गया था| एक दिन 
समुद्र-किनारे बैठा था। बद अपार समझ) उसकी धू-धू गजेना, साय॑- 
कालका समय, मैं स्तव्घ, निश्वेट बैठा था। मेरे मित्रने वहीं समुद्र- 
किनारे छुछ फल वगैरा खानेके लिए छा दिये। उस समय वह 
सात्त्विक आहार भी सुझे विपकी तरह लछगा। ससुद्रकी बह ३#-3* 
गजना मुझे सामनुस्मर बुद्यथ च-ईेल गीता-बचनकी याद दिला 
रही थी। समुद्र सतत स्मरण कर रहा था और कर्म भी कर रहा 
स्रा। एक लहर आयी, वह गयी और दूसरी आयी | उसे एक क्षणके 
हिए विश्रांति नदी । यह दृश्य देखकर मेरी भूख-प्यास रह गयी थी । 
आखिर उस समुद्रमें ऐसा क्‍या था! उड़े खारे पानीकी छद्दरोको 
उछलछते हुए देखकर यदि मेरा ढदय उछछने छगवा दे तो फिर शान 
और प्रेसमके अथाह सागरके ह्ृद्यमें हिलोरे सारनेपर मैं कैसा नाच 
उद्ग,.! चैंदिक ऋषिके हृदयमे ऐसा दी समुद्र हिलेरें सारता था-८ 


श्ड गीता-प्रवचन 


आत्माकी मिठास वस्तुमे डालते हैं और फिर वह वस्तु मीठी छगती 
है। अतः भीतरी सिठासको चखना सीखो। केवल वाह् 05% 
सधुरता नहीं है, वल्कि वह रसाना रसतमः साघुये-सागर त्मं 
मेरे निर्केट है, उसीकी वदौलत मीठी बस्तुओको मिठास मिली है, 
ऐसी भावना करते रहनेसे सनमे वैराग्यका संचार होता है। सीता 
माताने हनुमानकी सोतियोंका हार इनाससें दिया। हनुमान मोतियों- 
को चबाता, देखता और फेंक देता। उनसे उसे कही “रास! दिखाई 
नहीं देता था। रास तो था उसके हृदयमे। उन्हीं मोतियोंके लिए 
छोग छाख रुपये भी दे ढेते ! 


इस ध्यान-योगका वर्णेन करते हुए सगवानने एक बहुत ही महत्त्व- 
की बात शुरूसे ही चता टी है। वह यह कि सलुष्यको ऐसा दृढ़ 
संकल्प करना चाहिए कि 'मुझे स्वतः अपना उद्धार करना है। में 
आगे बढ़ेँ गा। में ऊँची उड़ान सारूँगा। इस नर-देहमे में जहा 
त्यों पड़ा नही रहेँगा। परमेश्वरके पास जानेका हिम्मतके साथ 
अयक्ञष करूंगा | 


यह सब सुनते-सुनते अजुनके मनमे शंका उठी कि “सगवन्‌, अब 

तो हमारी उम्र बीत गयी । हा दिनोसें हम मर जायेंगे, तो फिर 
यह साधना किस काम आयेगी ९” भगवानने कहा--“सृत्युका अर्थ 
तो है रंची नीद्‌ ।” रोज कास करके हस सात-आठ घंटे सोते है। 
इस नीदसे कोई डरता है ? बल्कि नींद न आये, तो फिक्र पड़ जाती 
है। जैसे नींद जरूरी, वैसे ही सौत भी जरूरी है। जैसे नींदसे उठ- 
कर फिर हम अपना काम प्रारंभ कर देते हैं, वैसे ही मरणके बाद भी 
पहलेकी यह सारी साधना हसारे काम आ जायगी 86. दे्‌ 
ज्ञानेश्वरी? में इस प्रसंगपर लिखी ओवियोंमे सानो अपना आर 
ही लिख दिया हो-- 

“बाछृपणीं च सर्वशता | वरी तयातें।” 

“सकल शास्त्र स्वयंमें । निघती मुझे ।” 


चित्तवृत्ति-निरोध ९५ 


--शैशवमे ही उन्हे सर्वेज्ञता चरण करती है ।? सारे शाल्र स्वय ही 
के बसे फूटते हैं !! 
पदोंसे यही दिखाई देता है। पू्व-जन्मका अभ्यास तुम्हे खीच 
लेता है। किसी-किसीका चित्त विपयोकी ओर जाता ही नहीं । वह 
जानता ही नहीं कि मोह कैसा होता है; क्योकि पूर्व-जन्मसे वह 
उनकी साधना कर चुका है। 
न हि कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति | 


जो मजुष्य कल्याण-सार्गपर चछता है, उसका जरा भी श्रम व्यर्थ 

नहीं जाता। अंतमे इस त्तरहकी श्रद्धा चतायी गयी द्वे। जो कुछ 

अपू् है, वह अंत्तमें पूरा होकर रहेगा। भगवानके इस डपदेशका 
रस ग्रहण करो और अपसे जीवनको सार्थक करो | 


/एव्रिवार, २७-३०१२ 


चातवाँ अध्याय 


प्रपत्ति अथवा ईश्वस-्शरणता 
(३२ ) भक्तिका भव्य दर्णन 


भाइयो, अ्जुनके सासने जब स्वधर्म-पालनका प्रश्न उपस्थित हुआ; 
सो उसके मनसें स्वकीय और परकीयका मोह उत्पन्न दो गया और वह 
स्वधर्मोचरणको टालनेकी चेष्टा करने छगा। उसका चहद्द द्था मोह 
पहले अध्यायमे दिखाया गया। इस सोहको मिटानेके लिए दूसरा 
अध्याय शुरू हुआ । उसमे ये तीन सिद्धांत चताये गये--( १ ) आत्मा 
अमर है और वह सत्र व्याप्त है, (२) देह नाशवान्‌ दे और 
(३) स्वधर्सका त्याग कभी न करना चाहिए। साथ ही कर्मफल 
स्यागरूपी चह्‌ युक्ति भी चतछायी, जिससे उन सिद्धांतोपर अमछ किय 
जा सके। इस क्मयोगका विवरण देते हुए उसमेसे कमें। वि 
आऔर अकसे, ये तीन वरतुएँ उत्पन्न हुईं। कम-विकमेके संगससे उत्पः 
होनेवाले दो प्रकारके अकर्स पॉचवें अध्यायमें हमने देख लिये। छं 
अध्यायसे भिन्न-भिन्न विकर्से बतानेकी शुरुआत की गयी है। छठे अध्यार 
में साधनाके लिए आवच्यक एकाग्रताका महत्त्व बताया गया। 
आज सखातवों अध्याय है। इस अध्यायमें विकमंका एक नया ६ 
भव्य सवन खोल दिया गया है। सप्टि-देवीके संद्रिमे, किसी विशा 
वनमें हम जिस तरह नाना प्रकारके सनोहर दृश्य देखते जाते 
चेसा ही अनुभव गीता-पंथमे होता है। छठे अध्यायमे एकाग्रताब् 
भवन देखा । अब हम 2 दूसरे भवनसे प्रवेश करें । 
उस भवनका द्वार खोलनेके पहले ही भग इस मोहकारि' 
जगत्‌-रचनाका रहस्य समझा दिया है। का हो शकारके कागज 
एक ही कूँचीसे चित्रकार नानाविध चित्र अंकित करवा है। के 
सितारिया सात स्वरोंसे ही अनेक राग निकालता है। वाड.सयके वार 
अक्षरोंकी सहायतासे हम नाना प्रकारके विचार और भाव अब 
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करते हैं। चैसे ही इस सृष्टिको समझो। सुष्टिसें अनंत वस्तुएँ और 
अनंत वृत्तियोँ दिखाई देती हैं। परंतु यह सारी अंत्बाह्य सुष्टि एक 
ही अखंड आत्मा और एक ही अध्था प्रकृति, इस बुरे मसालेसे 
बनी हुई है। क्रोधी मनुण्यका कोघ, प्रेसी समुष्यका प्रेस, हुःखीका 
क्रन्दन, आन॑दीका हपे; आलसीका नींदकी ओर झुकाब, उद्योगीका 
कर्मेस्फुरण--ये सब एक ही चैतल्थ-शक्तिके खेल है। इन परस्पर 
विरुद्ध भावोंके मूलमें एक ही चैतन्य यहासे वह्ोतक भरा हुआ है । 
भीतरी चैतन्य एक ही है । उसी तरह बाह्य आचरणका भी स्वरूप 
एकनसा ही है। चैतल्यमय आत्मा और जड़ ग्रकृति, इस दुहरे मसाले- 
से सारी सूष्टि बनी है, जनमी है, यह आरंभमें ही भगवान्‌ बता रहे हैं। 
* आत्मा और देह, परा और अपरा प्रकृति सबेत्र एक ही है, फिर 
झतुष्य सोहसें क्‍यों पड़ जाता है ? भेद क्यो दिखाई देता है? प्रेमी 
ध्डुष्यका चेहरा मधुर मात्यूम होता है, तो किसी दूसरेको देखकर 
तवोयत हटती है। एकसे मिठ्लेकी और दूसरेको टालनेकी तबीयत 
क्यो होती है ? एक ही पेंसिल, एक ही कागज, एक ही चित्रकार; परतु 
नाना चित्रोंसे नाना भाव अकट होते हैं । चित्रकारकी यही कुशलता 
है। चित्रकारकी, सित्तारियेकी उँगलियोंमे ऐसी कुशलता है कि थे हसे 
रुला देते हैं, हँसा देते हैं। यह सारी खूबी उनकी उन डेंगलियोंमे हे , 
' अह निकट रहे, वह दूर रहे; यह मेरा, वह पराया--ऐसे जो 
विचार सनसे आते हैं. आर जिनके चछते मनुष्य सौकेपर कतेंब्यस 
कंतराने छूगता है, उसका कारण मोह है। इस सोहसे बचना हो, यो 
उस सृष्टि-निर्मोताकी उँगलीकी करामातका रहस्य समझ छेना चाहिए। 
बृहददारण्यक उपनिषद््ें नगाड़ेका दृष्टांत दिया गया है। एक ही नगाडेसे 
“सिन्न नाद निकलते हैं। कुछ नादोंसे सें डर जाता हूँ, कुछको 
पुनकर नाच उठता हूैँ। उन सब भावोको यदि जीत लेना है, तो 
रगाड़ा बजानेवालेको पकड़ लेना चाहिए। उसके पकड़मे आते ही 
परे नाद पकड़से आ जाते हैं। भगवान्‌ एक ही वाक्यमे कहते हैं--- 


जो मायाको तैर जाना चाहते हैं, वे मेरी शरणसे आयें।”? 
जा 


९८ गीता-प्रवचन 


येय एक चि लीला तरले | जे स्वभाव सज मजले | 
तयां ऐकी थि थडी सरके। मायाजक ॥| 


--यहाँ बही व्यक्ति ीछाको वरते है, जो सर्वभावसे मेरा भजने 
करते है। उनके लिए इसी किनारे सायाजाछ सूख गया है! 


तो यह साया क्‍या है? साया कहते हैं परमेश्वरकी शक्तिको; 
उसकी कछाको, उसकी कुशलताको | आत्मा और प्रकृति--अथवा जैन 
परिभापासे कहे, तो जीव और अजीव--रूपी इस मसालेसे जिसते यह 
अन॑त र॑गोवाली सूष्टि रची है, उसकी शक्ति अथवा कछा ही माया 
है। जेल्खानेमे जिस तरह एक ही अनाजकी रोटी और वही एक 
सर्व-रसी दाल होती है, वैसे ही एक ही अखंड आत्मा और एक ही 
अप्टधा शरीर समझो। इससे परमेश्वर तरह-तरहकी चीजें हे | 
रहता है। हम इन चीजोंको देखकर अनेक विरोधी; अच्छे-र 
भावोका अनुभव करते है। इसके परे जाकर यदि हम सच्ची शौति' 
पाना चाहते हैं, तो इन बरतुओके निमौताकी जा पकड़ना चाहिए, 
उससे परिचय कर लेना चाहिए। उससे जान-पहचान होनेपर दी 
यह भेद-जनक, आसक्ति-जनक मोह टाला जा सकेगा | 
.. उस परमेश्वरको समझ छेनेका एक सहान्‌ साधन--एक महान 
विकर्म--चतानेके लिए सातवे अध्यायसे भक्तिका भव्य भवन खोल 
दिया है। चित्त-शुद्धिके लिए यज्ञ-दान, जप-तप, ध्यान-धारणा आदि 
अनेक विकस बताये जाते है; परंतु इन साधनोको मैं सोडा, साथुन 
आर अरीठाकी उपमा दूँगा ! छेक्ित भक्तिको पानी कहूँगा। सोडा, साबुन) 
अरीठा सफाई लाते है, परंतु पानीके बिना उनका कास नहीं चल सकता | 
पानी न हो, तो उनसे क्‍या छाभ ? सोडा, साबुन, अरीठा न हो, कक 
पानी हो, तो भी वह्‌ निर्मेता छा सकता है। उस पानीके साथ 
चे्‌ पदार्थ भी हो, चो अधिकस्य अधिके फलम्‌ हो जायगा। कहेंगे हे 
दूधमे शकर पड़ी है। यज्ञ, याग, ध्यान, तप, इन सबसे यदि हार्टिकर्ता ; 
न हो, तो फिर चित्त-भद्धि होगी कैसे ! द्वार्दिकताका द्वी अथे है भर्कि ! 


। 
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, सच प्रकारके साधनोकी सक्तिकी जरूरत है। भक्ति एक सार्वभीम 
सुपाय है। सेवा-आाद्ध सीखकर, उपचारोका ज्ञान प्राप्तकर कोई मनुष्य 
होगीकी संवा-झुक्लपाके छिए जाता है, पर यदि उसके सनमे सेवाफी 
भावना न हो तो चताओ, सच्ची सेचा केसे वनेगी ? बैक भले ही खासा 
पोटा-ताजा हो, पर यदि गाड़ी खांचनेकी इच्छा ही उसे न हो, तो 
वह ऊंघा डालकर बेठ जायगा और संभव है कि गाड़ीकों किसी 

घडडेसें भी गिरा दे । जिस कार्यसे हार्दिफता नहीं है, उससे न तुष्टि 

मेल सकती है, न पुष्टि । 
(३३ ) भक्तिसे बिशुद्ध आनंदका राभ 

थद्द भक्ति होगी, तो उस महान्‌ चित्रकारकी करा हम देख सकेंगे । 
इसके हाथकी वह कलम हस देख सकेंगे। जहाँ एक वार उस उद्गम 
प्रस्नेकी और वह्दोंके अपूर्वे मधुर रसको चखा कि और सव रस तुच्छ 
हर सीरस साहस होंगे। जिसने वास्तविक केले खा लिये, वह 
5कडीके रंगीन केले हाथमे लेगा और 'बड़े सुन्दर हैं? कहकर एक 
शोर रख देगा । असली केलछोका स्वाद मिल जातेके कारण उसे इन 
उकली केलोमें कोई उत्साह नहीं रहता। इसी तरह जिसने असली 
परनेकी सिठास चख छी, वह वाहरके गुराव-शवतपर लट्ट नही होगा। 

एक तत्त्वज्ञानीसे छोगोंने कह्ा--“महाराज, चलिये गहरमे आज 
बड़ी आराइश की गयी है |” तत्त्वज्ञानी वोला--“आराइश क्या है ? 
ग्क दीपक, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह छाख, दस 
ग़ख, करोड, जितने चाहे समझ लो) समझ गया तुम्हारी आराइश [” 
पणित श्रेणीसे होता है, १५२५३ आदि अन॑ँततक। संख्या-संख्या- 
पं, जो अंतर रखना हो, वह यदि माछूम हो जाय, तो फिर सारी 
वढयी लिखतेकी जरूरत नहीं रहती। उसी तरह वे दीपक एकके 
पद एक रख दिये। इनसें इतना समशगूछ होने जैसी कौन-सी बात 

११ परंतु मलुप्यको ऐसे आनंद प्रिय होते हैं। चह नीचू छायेगा, 

धकर लाचेगा, पानीसे उसे घोलेगा और फिर बड़ा स्वाद लेकर 

क्देगा--“बाह, क्‍या बढ़िया शिर्कजी बनी है।” जीमको जायका 
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लेस्ेके सिघा और कास ही क्या है ? यह इसमे मिछाओ, वह उससे 
मिलाओ | ऐसी चाट खानेसे ही उसे सारा सजा ! वचपनसे एक बाय 
मैं सिनेमा देखने गया था। साथमे एक टाटका टुकड़ा के गया था, 
ताकि नींद आने छगे, तो सो जाऊँ। परदेषए आऑखोंको चौंधिया 
देनेवाली वह आग में देखने लगा | दो ही चार मिनटसे उन अग्नि- 
चित्रोंको देखकर मेरी आंखे थक गयी। में अपने टाटपर सो गया 
और कहा कि खेलजव खतम हो जाय, तो जगा लेना । रातको 
धवाहर खुढी हवास आकाणके चॉद-तारे देखना छोड़कर, शर्ति 
सप्टिका वह पविन्र आनंद छोड़कर, उस छुंद थियेटरमे 
पुतलियोंकी नाचतें देखकर छोग ताहियाँ पीटते हैं ! मेरी समझमें दी 
यह सब न आता था| 


मलुष्य इतना निरानंद कैसे ? उन निर्जीव पुतलियोंकों हक 
आखिर वेचारा किसी तरह थोड़ा आनंद पा लेता है! जीवनमे आनंद 
नही है, तो कृत्रिम आनंद खोजते हैं। एक वार हमारे पडोसमे 
टटसटस! बजना शुरू हुआ। मैंने पूछा--“यह वाजाक्‍्यों ?” तो 
कहा गया--“लड्का हुआ है?” दुनियासे कया एक तेरे ही छड़का 
हुआ है, जो 'टमटम” वजाकर दुनियासे कहता है कि मेरे छड़का 
हुआ है ? छडका होनेकी वात कहकर नाचता, कूदता और गाता है । 
यह सव छडकपन नहीं तो कया है ? सानो आनंदका अकाल ही पड 
गया है। अकालके दिनोमे जैसे कहीं अनाजका दाना दिखते ही छोग 
हृट पड़ते ६, उसी तरह जहाँ छड़का हुआ, सरकस आया, सिनेमा 
आया कि ये आन॑दके भूखे-प्यासे छोग छुढ्कने लगते हैं 
क्या थह सच्चा आनंद है? संगीतकी लहरों कानोंमें 9 

दिसागको धक्का देती हैं। रूप ओँखोंमे घुसकर दिसागको घक्ता दे 
है। इन धक्कोंसे ही वेचारोंका आनंद समाया रहता है। कोई तसार 
कूटकर उसे नाकमे घुसेड़ता है, कोई उसकी वीड़ी वनाकर मुँहमें 
खोंसता है । उस सुंघनीका या उस धुऐंका धक्का छगा; वो मानो उन्हें 
सानंदकी गठरी मिल गयी ! वीडीका दुठ मिलते ही उनके आनंदक्की 
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सीमा नहीं रहती। -टॉल्स्टाय लिखते हँँ--/सिगरेटकी खुमारीमें 
सहाय किसीका खून सी कर सकता है |” इसे एक प्रकारका नशा 
ही समझो | 
ऐसे आन॑दसें सन्ुुष्य क्यो समस्त हो जाता है? क्योंकि उसे 
वास्तविक आनंदका पता नहीं है। मसुष्य परछाइमें ही भूछा है। 
आज वह पॉच ज्ञानेंद्रियोका ही आनंद ले रहा है। यदि आँखकी 
इंद्रिय न होती, तो वह सानता कि संसारमे इन्द्रियोके चार ही आनन्द 
हैं। कक यदि मंगल ग्रहसे कोई छह इंद्रियोवाला मनुष्य नीचे 
उतर आये, तो ये वेचारे पॉच इंड्रियोंवाले खिन्न होंगे और रोते-रोते 
कहेंगे कि “इसके मुकावले हम कितने दीन-हीन हैं: !? 
सुष्टिका सारा अर्थ इन पॉच इंड्रियोंको कैसे मातम होगा ? इन 
पाँच विषयोंसें भी फिर मनुष्य चुनाव करता है और उसमे रमता 
-ईहेता है। गधेका रेंकना उसके कानोमे जाता है, तो कहता है कि 
कहाँसे यह अशुभ आवाज आ गयी ? तो क्या तुम्दारा दशन होनेसे 
उस गधेका कुछ अशुभ नही होगा ? तुम्हीकी उससे नुकसान होता 
है, क्‍या दूसरोंका तुमसे कुछ नहीं विगड़ता ? पर सान लिया है कि 
गधेका रेंकना अशुभ है। एक वार बड़ौदा कॉलेजमे मेरे रहते समय 
कुछ यूरोपियन गायक आये। थे तो वे उत्तम गवेये, अपनी तरफसे 
कसाल कर रहे थे; परंतु मैं सोच रहा था कि कब यहोंसे छूट पाझें, 
क्योंकि मुझे वैसा गाना सुननेकी आदत नही थी। मैंने उन्हे फेल कर 
दिया | हमारी तरफके गवेये यदि उधर जायें, तो कदाचित्‌ वे भी वहॉ 
फेल समझे जायेंगे। संगीतले एककों आनंद होता है, तो दूसरेको 
३० 238 । सारांश, यह सच्चा आनंद नही है; मायावी जे है । जबतक 
24 आनंदका दशेन न होगा, तबतक इस झूठे आनंदसे ही झूछते 
रहेगे। जवतक असली दूध नहीं मिला था, तवंतक आटा घोलकर 
बनाया दूध ही अश्वव्थासा दूध सानकर पीता था। इस तरह जब 
/आप सच्चा स्वरूप समझ छेंगे, उसका आनंद चख लेगे, तो फिर दूसरी 
सब चीजें फीकी लगेंगी । 3 
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हैं कि मान-सम्सान मिले। इसमें हजे कया है ? आप उन्हें खूब मान 
दर । सान देनेसे कुछ न विगड़ेगा। ऐसा मान मिलते रहनेसे 
आगे सावेजनिक सेचामें वे सुस्थिर हो जायेंगे। फिर उसी काममे' 
उन्हें आनंद मादूस होने छगेगा । सावन पानेकी जो इच्छा होती है; 
उसका भी अर्थ आखिर क्या है ? यही कि उस सम्मानसे हमें विश्वास 
हो जाता है कि को काम हम करते हैं, वह उत्तम है। मेरी सेवा 
अच्छी या बुरी, यह समझनेके लिए जिसके पास कोई आंतरिक साधन 
नहीं है, वह इस वाह्य साधनका सहारा लेता है। मॉने वचचेकी पीठ 
ठोककर कहा 'जावाण”, तो उसकी तबीयत होती है कि मॉका और 
कास भी करें। यही वात सकास भक्तकी है। सकाम भक्त सीधा 
परमेश्वरके पास जाकर कहेया--दो।”? सब कुछ परमेश्वरसे मॉगनेकी 
प्रवृत्ति होना कोई मामूली वात नहीं । यह्‌ असाधारण वात है। 

, क्ानदेवने नामदेवसे पूछा--तीथयात्राको चछोगे न?” नामदेचने 
कंह।--किसलिए (” ज्ञानदेवने जवाब दिया--'साधु-संत्तोंका समागस 
होगा |? नामदेवने कहा तो भगवानसे पूछ आता हूँ ।” नामदेव 
मंदिरमें जाकर भगवानके सामने खड़े हो गये। उत्की ऑखोसे 
ऑसू चदने छगे । भगवानके उन समचरणोकी ओर ही वे देखते रहे। 
अंतर्म रोते-रोते उन्होंने पूछा--प्रभो, क्‍या मैं जाओ (? झ्नदेव पास 
ही थे। इस नामदेवको क्या आप पागछ कहेंगे ? ऐसे छोग बहुत है, 
जो घरमें त्ली न होनेसे रोते हैं। परंतु परमेश्वरके पास जाकर 
रोनेवाछा भक्त सक्रास भले ही हो, असाधारण है। अब यह उसका 
अज्ञान समझना चाहिए कि जो वस्तु सवझुच सॉगले योग्य है, उसे 
है सॉगता; परंतु इतनेके लिए उसकी सकाम भक्ति त्याज्य नहीं 


मशती जा सकती । 


, स््ियों सुबह उठकर नाना अकारके ब्रव आदि करती हैं, काकड़ा* 
फारनी करती हैं, तुछढसीकी प्रदक्षिणा करती है। किसलिए ? सरनेके 
रॉ अत न ््जओन्‍नत++ 


% सुबह की जानेवाली बढ़ी चातीवाली विशिष्ट आरती | 
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बाद परमेश्वरका अनुभह श्राप्त हो । उनके सनकी ऐसी भोछी धारण 
हो लकती है। परंतु उसके लिए वे ब्रत, जप, उपचास आदि छ- ! 
करती हैं। ऐसे ब्रत-शील परिवारसें सहापुरुषोका जन्म होतों ै। 
तुरूसीदासके कुलमें रामतीथे उत्पन्न हुए। रासतीर्थ फारसी भापाक़े 
पण्डित थे । किसीने कह दिया--ठुल्सीदासके कुलमे जनमे हो और 
तुम संस्कृत नही जानते ९? रामतीथंको यह बात चुम गयी । छुछ- 
स्मृतिकी यह कितनी सामथ्ये है ! इससे प्रेरित होकर वे संस्क्रतके 
अध्ययनसे जुट गये। स्लियोँ जो भक्तिभाव रखती हैं, उसकी दिल्लगी 
न उडानी चाहिए। जहाँ भक्तिका ऐसा एक-एक कण संचित होता है, 
चहाँ तेजस्वी संत॒ति उत्पन्न होती है। इसीलिए भ्रगवान्‌ कहते हैं-- 
“भेरा भक्त सकाम होगा, तो भी उसकी भक्ति दृढ़ करूँगा। उसके 
सनमे गोल्माल नहीं होने दूँगा। यदि वह मुझसे सच्चे तल 
प्राथना करेगा कि भेरा रोग दूर कर दो, तो मैं उसके आरोग्य 
भावनाको पुष्ट करके उसका रोग दूर कर दूँगा। किसी भी निर्मित 
क्यों न हो, वह भेरे पास आयेगा, तो मैं उसकी पीठपर हाथ फेरकर 
उसकी कद्र ही करूँगा ।” भुवको ही देखो। पिवाकी गोदीमे बैठने * 
पाया, तो उसकी मॉने कहा, “इईश्वरसे स्थान सॉग ।” बह उपासनामे 
जुट पड़ा। भगवानने उसे अचल स्थान दे दिया। मन निष्काम 
न हो, तो भी क्या ? मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य जाता किसे 
पास है, मॉगता किससे है? संसारके सामने हाथ न पसारकर इईश्वरसे 
मॉगनेकी वृत्ति बड़े सहत्त्वकी है। 

निमित्त कुछ भी हो, तुस भक्ति-संदिरसे जाओ तो। पहले यदि 
कामना लेकर भी आओगे, तो भी आगे चलकर निष्काम हो जाओगे | 
प्रद्शनियॉँ की जाती हैं। उनके संचालक कहते ने व्यीह। आप 
आकर देखिये, केसी बढ़िया, रंगीन, महीच खादी बनने छगी ऐहै। 
जरा नये-नये नमूने तो देखिये।” मनुष्य आता है और 
होता है । यही वात भक्तिकी है। भक्ति-मंद्रिमें एक बार प्रवेश 
करो; फिर बहॉका सोंदय और सासथ्ये अपने-आप साल्म हो जायगा। 
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स्वर्ग जाते हुए धर्मराजके साथ अँत््से एक कुत्ता ही रद्द गया। 
अजेन, सब रास्तेसे गछ गये। स्वर्ग-द्वारके पास धर्मराजसे कहा 
गया--तुम आ सकते हो, परंतु कुत्तेकी सनाही है।” घमराजने 
कहा--अगर मेरा कुत्ता नहीं आ सकता, नो में भी नहीं आ सकता [? 
अनन्य सेवा करनेवाला कुत्ता सी क्यो न हो, दुसरे 'मैं-में? करनेवारों- 
सेतो बह श्रेष्ठ ही है। वह कुचा सीम-अजेनसे भी श्रे-्ठ सावित 
हुआ। परमेश्वरकी ओर लानेवाला कीडा ही क्यों न हो; वह 
परमेच्चरकी ओर न जानेवाले वड़ेससे-बड़े व्यक्तिसे श्रेष्ठ और महान 
हैं। संदिरसें कछुए और नंदीकी मूर्तियों रहती हैं, परंतु उस नंदी- 
बैठको सब नमस्कार करते हैं; क्योंकि चदू साधारण बैल नहीं है। 
बह भगवानके सामने रहता है। बैल होनेपर भी यह नही भूछ सकते 
किँबह परमेश्वरका है । बड़े-बड़े बुद्धिमानोकी अपेक्षा वह श्रेष्ठ है। 
भड़ात्नानका स्मरण करनेवाला वावला जीव भी विश्र-वंय हो जाता है। 

' एक वार में रेलमें जा रहा था। यमुनाके पुछपर गाड़ी आयी | 
पास बैठे एक आदमीने बड़े पुलकित हृदयसे उससे एक घेला डाल 
दिया। पड़ासमें एक आलछाोचक महाशाय बेठे थे। कहने लगे--“देश 
पहले ही कंगाल हैं और ये छोग यों व्यर्थ पैसा फेंके हैं [” मैंने 
कहा--“आपने उसके हेतुकी पहचाना नहीं। जिस भावनासे उसने 
घधलछा-पैसा फेंका, उसकी कोमत दो-चार पैसे होगी या नहीं ? यदि 
दूसरे सत्कायंके लिए पेसे दिये होते, तो यह दान और भी अच्छा 
होता। किंतु इस चातका विचार पीछे करेंगे। परंतु उस भावनागील 
मनुष्यने तो इसी भावनासे प्रेरित होकर यह त्याग किया है कि यह 
नदी क्‍या, इश्वरकी करुणा ही वह रही है। इस भावनाके लिए आपके 
हक 2 कोई स्थान है क्‍या? देशकी एक नदीको देखकर उसका 
अंतःकरण द्रवित हो उठा । यदि इस भावनाकी आप कद्र कर सके, तो 
में आपकी देश-भक्तिको परखूंगा ।”? देश-भक्तिका अर्थ क्‍या रोटी है? 
देशकी महान नदीका देखकर यदि यह भावना समनसे जगती है कि 
अपनी सारी संपत्ति इसमे डुबो दूँ , इसके चरणो्में अपंग कर दूँ , तो 
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यह कितनी बड़ी देश-भक्ति हे ! बह सारी धन-दौलत, वे सब हरे-पीए 
पत्थर, कीड़ोंकी विछासे बने मोती और कोयलेसे बने हीरे--इन जो । 
कीमत पानीमे डुबो देने छायक ही है। परमेश्वरके चरणोके मऔ 
यह सारी धूल तुच्छ समझो । आप कहेंगे कि नदीका और परमेश्वरके 
चरणोंका क्‍या संबंध ? आपकी सृष्टिमे परमात्माका कुछ सम्बन्ध 
भी ? नदी है, ऑक्सिजन और हाइड्रोजन । सूर्य है, गैसकी व्तीका 
एक बड़ा-सा नसून्ा। उसे नमस्कार क्‍या करे ” नमस्कार करवा 
होगा सिर्फ आपकी रोटीको। फिर उस रोटीमे भी भला क्या है । 
वह भी तो आखिर एक सफेद मिट्टी ही है। उसके लिए क्‍यों इतनी 
छार टपकाते हो ? इतना बड़ा यह सूर्य उगा है, ऐसी यह सुन्दर नदी 
बह रही है--इनमे यदि परमेश्वरका अनुभव न होगा; तो फिर होगा 
कहॉ अंग्रेज कवि वर्डस्वर्थ बढ़े दुःखसे कहता है--“पहले जब 
मैं इंद्र-यनुप देखता था, तो नाच उठता था। हृदय हिलोरे 
छगता था। पर आज मैं क्‍यों नहीं नाच उठता ? पहलेकी ४० 
माधुरी खोकर कही में पत्थर तो नही बन गया १”? 
सारांश यह कि सकाम भक्ति अथवा गेँवार मलुष्यकी भावनाका 
भी बड़ा महत्त्व है। अंतमे इससे महान सामथ्ये पैदा होती दे | 
जीवधारी कोई भी और कैसा ही हो, वह जब एक बार परमेश्वरवे 
दरवारमे आ जाता है, तो फिर सान्‍्य हो जाता है.। आगमे किसी भ॑ 
लकड़ीको डालिये, वह जल ही उठेगी। परमेश्वरकी भक्ति एक अपू: 
साधना है। परमेश्वर सकाम भक्तिकी भी कद्र करेगा। बादमे वह 
भक्ति निष्कामता और पृ्णेताकी ओर चली जायगी। 
( ३५ ) निष्काम भक्तिके प्रकार और पूर्णता हि 
सकाम भक्त हसने देखा। अब निष्काम भक्त देखें। इसमौं+ 
और दो भ्कार हैं--एकांगी और पूर्ण । एकांगीके तीन प्रकार अगबा । उनमें 
पहला प्रकार है आते भक्तोंका । आते होता है दयाग्रार्थी, अगवा क्‍ 
लिए रोने-चिल्ठाने और छटपटानेवाला; जैसे नामदेव | वह इस वात 
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लिए उत्सुक, व्याइल, अधीर, आतुर रहता है कि कव भगवानके प्रेस- 
रखका पान करूँगा; कब उससे गले लिपटकर जीवनको छृताथ करूँगा; 
क्र व उसके चरणोमे अपनेको डालकर धन्य होऊेंगा ! प्रत्येक कार्यमे वह 
यह देखेगा कि सचाई, हार्दिकता, व्याकुलता, प्रेम उससे है या नहीं ? 
दूसरा प्रकार है, जिन्नासुओका | आजकल अपने देशमे इस श्रेणीके 
भक्त बहुत नहीं हैं। इस कोटिके भक्तोंसे कोई गौरीशंकरपर बार-वार 
चढ़ेंगे और मरेंगे, कोई उत्तर भुवकी खोजमें निकलेगे और अपनी 
खोजके फछ कागजपर लिखकर उन्हें वोतलमसें वंद करके पानीसे छोड़कर 
मर जायेंगे, कोई ज्वालामुखीके गर्भ उतरेंगे । अभी तो हिन्दुस्तानियोके 
लिए मौत एक होआ चन बेटी है। परिवारके भरण-पोषणसे वढ़कर कोई 
पुरुषार्थ ही नही रहा है। जिज्नासु भक्तके पास अद॒म्य जिज्ञासा होती है। 
चह भ्रत्येक वस्तुके गुण-धर्मकी खोज करता है। मनुष्य जैसे नदी-मुखके 
हारा अन्तमे समुद्रको पा जाता है, उसी तरद्द यह जिज्ञासु भी अन्त्में 
धरतक पहुँच जायगा । तीसरा प्रकार है, अधोर्थियोका। अथौर्थी- 

का अथ है, प्रत्येक वातसे अथे देखनेचाला । अर्थ” का सतरूव पैसा 
नही, वल्कि द्वित-कल्याण है । किसी भी वातकी जॉच करते समय 
वह उसे इस कसौटीपर कसेगा कि इसके द्वारा समाजका क्या कल्याण 
होगा । वह देखेगा कि में जो कुछ कहता, लिखता, करता हैँ, उससे 
संसारका संगछ होगा या नहीं ? निरुपयोगी अछ्वितकर क्रिया उसे 
स्वीकार न होगी । संसारके हितकी चिन्ता करनेवाछा कितना बड़ा 
सहात्मा है | जगतका कल्याण ही उसका आनन्द है। जो प्रेमकी 
दृष्टिसे समस्त क्रियाओको देखता है बह आते, ज्ञानकी हष्टिसे देखता 
है बह जिज्ञासु और सबके कल्याणकी दृष्टिसे देखता है वह अर्थार्थी | 
"ये तीनों भक्त हैं तो निष्कास, परन्तु एकांगी हैं। एक करके द्वारा, 
दूसरा हृदयके द्वारा; तीसरा बुद्धिके द्वारा इेश्वरके पास पहुँचता है। 
अब रहा पूर्ण भक्तका प्रकार। इसीको ज्ञानी भक्त भी कह सकते हैं। 
चूस भक्तको जो कुछ दीखता हे, सो सब परमेश्वरका द्वी रूप है। कुरूप- 
सुरूप, राव-रंक, स्त्री-पुरुष, पशु-पद्ती सबेत्र परमात्माके दवी पावन दशैत ! 


१०८ गीता-प्रवचन 


नर नारी बाछे अवधा नारायण | 
ऐसे माझें सन करी देवा॥ 

-- नर, नारी, वाठक सभी नारायण हैं। ऐसा सेरा सन वना- 
हे श्र्ञ्ु ||] 

संत तुकारासकी ऐसी प्राथना है। हिन्दू-धमंमे जेसे नाग-पूजा, 
हाथीकी सूंडवाले देवताकी पूजा, पेड़ोकी पूजा आदि पागलपनके 
नमूने हैं, उनसे भी अधिक पागलपनका कमाछ ज्ञानी भक्तोंके यहां 
दीखता है। उनसे कोई भी क्यों न मिले, उन्हें चीटीसे लेकर चंद्र-सये 
तक सबंतच्र एक ही परमात्मा दीखता है ओर उनका हृदय आनंद 
हिलोरें मारने छगता है। 

मग तया सुखा अंत नाहीं पार। 
आनदे सागर हेलावती॥ 

-- फिर उसे अपार सुख मिलता है। आनन्‍्द्से उसका हृदय-लागु 
हिलोरे छेने छगता है ! 

ऐसा जो वह दिव्य और भव्य दर्शन है, उसे भले ही आप अर्म 
कहे | परन्तु यह अ्रम सौख्यकी राशि है, आतन्दुकी निधि है 
गंभीर सागरमे उसे परमेश्वरका विछास दिखाई देता है, गो-सावार्म 
उसे इंशवरका वात्सल्य नजर आता है, प्रथ्वीमें उसकी क्षसता 
पड़ती है, निरभश्र आकाशमे उसकी निर्मेलता, र॒वि-चंद्र-तारोंमे उसकी 
तेज और भव्यता दीख पड़ती है। फूछमे उसकी कोमछता और 
डुलनोमे अपनी परीक्षा करनेवाला परमेश्वर दीखता है। इस तरह 
“एक ही परमात्मा सर्वत्र सम रहा है? यह देखनेका अभ्यास ज्ञानी 
भक्त किया करते हैं। ऐसा करते हुए वह--ज्ञानी भक्त--एक दिन 
इंश्वरमे ही मिल जाता है। 


रविवार; ३-४-श्र्‌ 


आठवाँ अध्याय 
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(३६ ) शुभ संस्कारोंका सचय 

- भन्ुष्यका जीवन अनेक संस्कारोसे भरा होता है। हमसे असंखझ्य 
क्रियाएँ होती रहती हैं। यदि हम उनका हिसाव लगाने छगे, तो उसका 
अंत ही नहीं आ सकता । यदि मोटे तौरपर हम चौबीस घंटोंकी ही 
क्रियाओको देखने लगें, तो उनकी गिनती कितनी बढ़ ज्ञायगी | खाना; 
पीना, बेठना, सोना, चलछना, फिरना, कास करना, लिखना, बोलना; 
पढ़ना--इनके अछावा नाना प्रकारके स्वप्न, राग-हेष, सानापसान, 
सुख-दुःख आदि अनंत प्रकार दिखाई देंगे । इन सबके संस्कार हमारे 
। सनपर होते रहते हैं । अतः मुझसे यदि कोई पूछे कि जीवन किसे 

“कहते हैं, तो में उसकी व्याख्या करूँगा--संस्कार-संचय । 
संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। दोनोका प्रभाव मनुष्यके 
जीवनपर पड़ता रहता है। वचपनकी क्रियाओंकी तो हमें याद भी 
नहीं रहती | सारा वालपन इस तरह मिट जाता है, जैसे स्लेटपर 
लिखकर पोछ दिया हो। पूर्व-जन्मक्रे संस्कार तो बिलकुल ही साफ 
पोंछ दिये जैसे हो जाते हैं---यहॉतक कि इस वातकी भी शंका उठ 
सकती है कि पूर्व-जल्स था भी या नहीं। जब इस जल्मका ही 
बचपन याद नहीं आता, तो फिर पूवे-जन्सकी वात ही क्या ? पूर्ब- 
जन्‍्मकी जाने दीजिये, हम इसी जल्मका विचार करें। जितनी 
क्रियाएँ हमें याद रहती हैं, उतनी ही होती हैं, सो घाव नहीं। 
क्रियाएँ अनेक होती हैं और ज्ञान भी अनेक; परन्तु ये क्रियाएँ और ज्ञान 
है; सिटकर. अंतमे कुछ संस्कार ही शेष रह जाते है। रातकों सोते समय 
दिनकी सब क्रियाओको यदि हम याद करने लगे, तो भी याद नही 
- आती । याद कौन-सी क्रियाएँ आती हैं? वे ही क्रियाएँ हमारी आँखों- 
के सामने आती हैं, जो बहुत स्पष्ट और प्रभावकारी होती हैं। यदि 
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हमारा किसीसे वहुत लड़ाई-झगड़ा हुआ हो, तो वह्द याद रहता है 

क्योंकि उस दिनकी वही मुख्य कमाई होती है। भुख्य और स्प् 

क्रियाओंके संस्कार मनपर बड़े गद्दरे दो जात हैँं। मुख्य क्रिया याव॑ वि 

रहती है, शेप सब फीकी पड़ जाती हैं | यदि हम रोजनामचा लिखने 

बैठ, तो दो ही चार महत्त्वकी वाते लिखते हैं। यदि प्रतिदिनके ऐसे 

संस्कारोंको लेकर एक हफ्तेका हिसाव लगाने लगें, तो और भी कई 

बातें इससेसे निकल जायेंगी और सप्ताहकी भुख्य घटनाएँ ही बच 

जायेंगी । पिछले सहीनेका हिसाव छगाने बेठें, तो उतनी ही बाते हमारे 

सामने आयेंगी, जो उस महीनेमें मुख्य रटी होगी | इसी तरह फिर 

छह महीना, साल, पॉच सालका हिसाव लगाये, तो बहुत ही थोडी 

महत्त्वपूर्ण बातें याद रहेंगी और उन्हींके संस्कार वनेगे। असंख्य 

क्रियाओं और अनंत ज्ञानोके होनेपर भी अंतसे मनके पास बहुत 

थोडी बचत रहती है। वे विभिन्न कर्म और ज्ञान आये और अपना 

काम करके समाप्त हो गये। उन सव कर्मोके पॉच-दस दृढ़ संस्कार ही 

शेप रह जाते हैं। ये संस्कार ही हमारी पूँजी है। हम जीवनरूपी 

ज्यापार करके सिर्फ संस्फाररूपी संपत्ति जोड़ते हैं। जिस प्रकार 

व्यापारी रोजका, सहीनेका और साल्मरका जमा-खर्च करके अंत 

नफे या टोटेका एक ही ऑकड़ा निकालता है, उसी अकारका हाल 

जीवनका होता है। अनेक संस्कारोंका जमा-नामे होते-होते अंत्मं एक 

अत्यंत ठोस, सीमित निचोड़ जैसी चीज वाकी वच जाती है। जब 

जीवनकी अंतिम घड़ी आती है, तव जीवनकी आखिरी रोकड़्-वाकी 

आत्मा याद फरने छगता है। जन्मभरसें क्या-क्या किया--इसकी 

याद आनेपर सारी कमाईके रूपसे दो-चार बातें ही दीख पड़ती हैं 

इसका यह अथ नही कि वे सब करे और ज्ञान व्यर्थ चले गये.) 
उनका कास पूरा हो गया। हजारों उखाड़-पछाड़के वाद अन्त इक ; 
पॉच हजारका घाटा या दस हजारका नफा, इतना ही सार व्यापारी: 
के हाथ लगता है | घाटा हुआ तो छाती बैठ जाती है, नफा हुआ तो. 
दिल उछलने छगता है। 
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हमारा भी यही हाल है। सरनेके समय यदि खानेकी वासना 
हुई, तो जिदगीमर भोजनकी रुचि छेनेका ही अभ्यास करते रहे, 
आह सिद्ध होगा। भोजन या स्वादकी वासना, यही जिंदगीभरकी 
कंमाई। किसी साताको सरते समय यदि बेटेकी याद हो आयी, तो उसका 
पुत्र-सम्बन्धी संस्कार दी चछवाव्‌ सानना चाहिए। बाकी जो असंख्य 
कर्म किये, वे गौण हो गये। अंकगणितमें अपूर्णाकके इन होते है। 
कितनी वड़ी-बड़ी संख्याएँ, परन्तु संक्षेप वनाते-बनाते अन्तमें एक 
अथवा शुन्त्य उत्तर आता है। इसी तरह जीवनसे संस्कारोंकी अनेक 
संख्याएँ चली जाकर अन्तसे एक चलवान्‌ संस्कार ही साररूपमें रह 
जाता है। जीवनरूपी प्रश्नका वह उत्तर है | अन्तकालीन स्मरण ही 
सारे लीवनका फलित होता है! 
जीवनका यह अन्तिम सार सधुर निकले, अंवकी यह घड़ी मधुर 
दो, इसी इष्टिसे सारे जीवनके उद्योग होने चाहिए। जिसका अंत 
ईसेंधुर, उसका सब सघुर | उस अंतिम उत्तरपर ध्यान रखकर सारे 
जीवनका प्रश्न हल करना चाहिए। इस ध्येयको दृष्टिके सामने रखकर 
सारे जीवनकी योजना चनाओ। गणितसे जो मुख्य अइन पूछा गया 
है, उसीको सासने रखकर उत्तर निकाठते हैं। उसी त्तरहकी रीतिसे 
कास लेना पड़ता है। अतः मरनेके समय जो संस्कार हृढ़ रखनेकी 
इच्छा हो, उसके अनुसार ही सारे जीवनका अवाह मोड़ना चाहिए। 
दिन-रात उसीकी तरफ झुकाव रहना चाहिए। 
( ३७ ) मरणका स्मरण रहे 
इस आठवें अध्यायसें यह सिद्धान्त वताया गया है कि जो विचार 
सरते समय प्रवछ रहता है, बही अगले जन्‍्मसे वलवत्तर सिद्ध 
छुवा है। इस पाथेयकी साथ लेकर जीव आगेकी यात्राके लिए निकछता 
,%। आजके दिनकी कसाई लेकर, नीदके वाद हम कछका दिन शुरू 
करते हैं। उसी तरह इस जन्सकी जमा-पूंजी छेकर मरणरूपी बड़ी नीदके 
'वाद फिर हमारी यात्रा शुरू होती है। इस जन्मका जो अंत है, वदह्दी अगले 
जन्मका आरस्म है। अतः सदैव सरणका स्मरण रखकर चलो | 


११२ गीता-प्रवचन 


मरणका स्मरण रखनेकी जरूरत इसलिए और भी है कि सृत्युकी 
भयानकताका मुकावछा किया जा सक्के, उसका रास्ता निकाछा 
सके | एकनाथ सहाराजकी एक कहानी है। एक सज्जनने उनसे पुछा-) 
“सहाराज, आपका जीवन कितना सीदा-साधा, कितना निष्पाप है ! 

है पं 5०५] किसीपर 3 आल 

हमारा जीवन ऐसा क्‍यों नहीं ? आप कसी किसीपर गुस्सा नहीं होते, 
किसीसे लड़ाई-झगडा नहीं, टंटा-चखेडा नही। कितने शांत; कितने 
प्रेमपूर्णें, कितने पवित्र हैं आप ”? एकनाथने कहा-- “अभी मेरी बात 
छोडो | तुम्हारे संवंधमें मुझे एक चात मालूम हुईं है । आजसे सात दिन- 
के भीतर तुम्हारी सौत आ जायगी |” अब एकनाथकी कही वातको 
झूठ कौन मानता ? सात दिनसे सृत्यु | सिफ़े १६८ ही घण्दे बाकी रहे। 
हे सगवन्‌ , यह क्‍या अनर्थ ! वह मनुष्य जल्दी-जल्दी घरः दौड 
गया। कुछ सूझ नही पडता था। आखिरी समयकी, सब कुछ समेट 
लेनेकी चाते कर रहा था। वह बीसारः हो गया। विस्तरपर पड़ उससे! | 
छह दिन वीत गये। सातवें दिन एकनाथ उससे मिलमे आये। 
नमस्कार किया | एकनाथने पूछा--“क्या हाल है ?”? उसने कहा-- 
“बस, अब चढछा |” नाथजीने पूछा--“इन छह दिनोमे कितना पाप 
कया ? पापके कितने विचार सनमें आये ९” वह आसन्नन्मरण व्यक्ति 
नोछा-- नाथजी, पापका विचार करनेकी तो फुरसत ही नही मिली। 
सात एक-सी ओखोंके सामने खड़ी थी।” नाथजीने कहा-- हमारा 
जीवन इतना निष्पाप क्‍यों है--इसका उत्तर अब सिल गया न ?” 
5 सदैव सामने खड़ा रहे, तो फिर पाप सूझेगा किसे * 
पाप करनेके लिए भी निर्देंचतता चाहिए। मरणका सदैव स्मरण 
रखना पापसे मुक्त होनेका उपाय है। यदि मौत सामने दीखती रहे, 
तो फिर मनुष्य किस चलूपर पाप करेगा ९ ;( 


फेक 

परंतु भजुष्य मरणका रमरण टाल्ता है। पास्कछ नामक एक फें 
दाशनिक हो गया है। उसकी एक पुरतक है--'पांसे? | पांसे? का अर्थ 
है विचार” | उसने इस पुरतकमें भिन्न-भिन्न रफुट विचार दिये है। उसमे - 
वह एक जगह लिखता है--“भौत सदा पीछे खड़ी है; परन्तु मलुष्य- 
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का थह अयज्ल सतत चल रहा है कि उसे भूले कैसे किंतु बह यद्द बात 
अपने सामने नहीं रखता कि मृत्युकी याद रखकर कैसे चले (” सलुष्यको 
रण शब्द्तक सहन नहीं होता | खाते ससय यदि मृत्युका नास 
किसीने ले लिया, तो कहते है---/'क्या अशुभ चात मुँहसे निकालते हो |”? 
परंतु इतना होते हुए भी हमारा एक-एक कदम मृत्युकी ओर ही जा 
रहा है। बंवइ्का टिकट कटाकर जब एक वार तुम रेल्से बैठ गये, तो 
तुम भले ही बैठे रहो, परंतु गाड़ी तुम्हें बंचई ले जाकर छोड़ ही देगी। जल्म 
होते ही हमने सृत्युका टिकट कटा रखा है। अब आप बैठे रहिये या 
दौड़ते रहिये । बैठे रहेगे तो भी मसत्यु आयेगी, दौड़ते रहेगे तो भी । 
आप सृत्युका विचार करें या न करें, वह आये बिना न रहेगी। 
सरण निश्वित हे, और चातें भले ही अनिगश्।ित हो । सूर्य अस्ताचलकी 
ओर चला कि हमारी आयुका एक अंश उसने खाया | जीवनके भाग 
यो कटते जा रहे हैं, जीवन छीज रहा है, एक-एक थबेंद घट रहा है, 
'वो भी सलुष्यकों उसका कुछ खयाल नही। ज्ञानेश्वर कहते हैं-- 
“आश्रय दीखता है |” उन्‍्हे आख़ये होता है कि सलमुष्य क्योकर 
इतनी निरश्चितता अनुभव करता है। मलनुष्यकोी सरणका इतना भय 
लगता है कि उसे मरणका विचारतक सहन नहीं होता। वह सदा 
उसके विचारकोी टालता रहता है) ऑखोंपर पदों डाछकर बेठ जाता 
है। लड़ाईपर जानेवाले सैनिक मरणका विचार टालनेको खेलते हैं, 
नाचत्ते-गाते है, सिगरेट पीते हैं। पास्कल लिखता है कि “मरण सर्वत्र 
प्रत्यक्ष दीखते हुए भी यह दामी, यह सिपाही उसे भूलनेके लिए 
खानिे-पीनेमें और गान-तानसे मस्त रहता है ।” 
हम सव इसी टासीकी तरह हैं। चेहरेको गोल हँसमुख बनानेका 
गजयल करना, सूखा हो तो तेल; पोमेड छगाना, वाल सफेद हो गये हो, 
| तो खिजाव छगाना--ऐसे अयल्न मनुष्य करता है। छातीपर सृत्यु 
नाच रही है, फिर भी हस टासीकी तरह उसे भूलनेका अक्षय अयत्र 
कर रहे हैं। और चाहे कोई भी बाते करेंगे, पर “मोतकी वात सत 


निकालो”कहेंगे । मैट्रिक पास लड़केसे पछो कि “अब आगे क्‍या इरादा 
८ 
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' है ?” तो बह कहता है---“अभसी सत पूछो, अभी तो फटे इयरमें हूँ ।” 
६. ५ साल फिर पूछोगे तो कहेगा--“पहले इंटर तो हो जाने दो, फिर 
देखेंगे ।” यही सिलसिला चलता है। जो आगे होनेवाला है, उसका 
क्या पहलेसे विचार नहीं करना चाहिए? अगले कदमके वारेमे 
पहलेसे सोच लेना चाहिए, नहीं तो वह खड़ेमे गिरा सकता है, परंतु 
विद्यार्थी इन सबको टाछता है । वेचारेकी शिक्षा ही इतनी अंधकारमय 
होती है कि उससे उसे उस पारका भविष्य दिखाई ही नही देता । अत' 
आगे क्‍या करना है, यह सवार ही वह सामने नहीं आने देता 
क्योंकि उसे चारों ओर अंधकार ही दिखाई देता है। परंतु भविष्य 
टाला नहीं जा सकता । बह तो सिर॒पर आकर सवार हो ही जाता है 

कॉलेजमे प्रोफ़ेसर तर्क-शास्त॒पढ़ाता है--“मनुष्य मत्ये है। 
सुकरात मनुष्य हैं, अतः सुकरात मरेगा ।”” यह अनुमान वह सिखाता 
है। वह सुकरातका उदाहरण देता है, खुद अपना क्यो नहीं देता * 
प्रोफेसर भी मत्ये है। चह् यों नहीं पढ़ाता कि “सब मलुष्य मत्ये हैं, 
अतः मैं प्रोफेसर भी मत्ये हूँ और तुम शिष्य भी सत्ये हो ।?? वह उस 
सरणको सुकरातपर ढकेल देता है, क्योकि सुकरात तो सर चुका है। 
वह झगड़ा करनेके लिए हाजिर नहीं है। शिष्य और शुरु दोनों 
सुकरातको सरण सॉपकर अपने लिए तेरी भी चुप”, मेरी भी चुप' 
वाली गति करते हैं। मानो, वे यह समझे बैठे हैं. कि हम तो बहुत 
सुरक्षित हैं । 

इस तरह झृत्युको भूलनेका यह प्रयत्न सर्वत्र जान-बूझकर हो रहा 
है। परंतु इससे मृत्यु कहीं टठ सकती है ९ कछ सा मर गयी, तो मौत 
सामने आ गयी। मनुष्य निर्भयतापूबेक मरणका विचार करके यह 
हिम्मत ही नहीं करता कि उसमेंसे रास्ता कैसे निकाछा जाय । कोई 
शेर द्विरनके पीछे पढ़ा है। वह हिरन खूब चौकड़ी भरता है; परत 
उसकी शक्ति कम पड़ती जाती है और अन्तसे वह थक जाता है। 
पीछेसे वह शेर-यम॒दूत दौड़ा आ ही रहा है। उस समय उस हिरनकी 
क्या दशा होती है ? वह उस शेरकी ओर देख भी नहीं सकता | वह्द 
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मिंट्रीमें सॉग और सुँद छुसेड़कर खड़ा हो जाता है, सानो निराधार 
होकर कहता हो-- ले, अब आ ओर सुझे हड़प जा ।” इस दृत्युका 
शैशासना नहीं कर सकते। उससे बचनेके लिए हस हजारों दरकीवें 
निकाले, तो भी उसका जोर इतना होता है कि अंतर्मे वह हमारी गर्दन 
घर दबाती ही है। 
.. और फिर जब मुत्यु आती है, तव मनुष्य अपने जीवनकी रोकड़- 
वाकी देखने छगता है। परीक्षामें वैठा हुआ आलसी, मंद विद्यार्थी 
दावातमें कलस डुवोता- है, वाहर निकालता है, परंतु सफेंद कागजको 
काला करतेकी हिम्मत नहीं होती। अरे भाई, कुछ लिखोंगे भी या नहीं ? 
सरस्वती आकर थोड़े ही जवाब लिख जायगी ? तीन घंटे खतम हो जाते 
हैं, चह कोरा कागज दे देता है था अन्तर्स कुछ घसीटकर दे आता 
है । सवाल हल करना है, जवाब लिखना है, यह सूझता ही नहीं ! 
उधर देखता है, उधर देखता है। ऐसा ही हमारा दवा है। अतः हसे 
चाहिए कि हम इस वातको याद रखकर के जीवनका सिरा झुत्युकी 
ओर गया हुआ है, अंतिम क्षणकों पुण्यमय, अत्यंत पावन और मधुर 
वनानेका अभ्यास जीवनसर करते रहें। आजसे-ही इस बातका 
विचार करते रहना चाहिए कि सनपर उत्तम-से-उत्तम संस्कार कैसे 
पड़ें। परन्तु अच्छे संस्कारोके अभ्यासकी पड़ी किसे है? इससे उलटा, 
घुरी वातोंका अभ्यास, पर-पगपर होता रहता है। जीभ, आँख और 
कानको हम चटोरपन सिखा रहे है। चित्तको इससे मिन्न अभ्याससें 
छगाना चाहिए। अच्छी वातोंकी ओर चित्त छगाना चाहिए। उनमें 
उसे रेंग देना चाहिए । जिस क्षण अपनी भूल अतीत हो जाय, उसी 
क्षणसे उसे सुधारनेमे व्यस्त हो जाना चाहिए। भूल मातम हो जाने- 
'फर भी क्‍या वही करते रहेंगे । जिस क्षण हमें अपनी भूल साल्स हुई, 
- “ छसी क्षण हमारा पुनजेन्स हुआ। उसे अपना नवीन चचपन, अपने 
जीवनका नव-प्रभाव समझो । अजब तुम सचम॒च जगे दहो। अब दिन- 
! रात जीवनकी जॉच-पडताल करते रहो और सावधान रहो। ऐसा न 
करोगे तो फिर फिसलोगे, फिर थुरी बातका अभ्यास शुरू हो जायगा । 


ह् 
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चहुत साल पहले मैं अपनी दादीसे मिलने गया था। वह्द बहुत बूढ़ी 
हो गयी थी। वह मुझसे कहती-“विन्या, अब मुझे कुछ याद नही रहता 
घीकी दोहनी लेने जाती हैँ ओर उसे बिना छाये ही छौंट आती हूँ | 
परन्तु वह पचास सपल पहलेकी गहनोकी एक बात मुझसे कहा करती । 
पॉच मिनट पहलेकी वात याद नहीं, मगर पचास साल पहलेके वछवान्‌ 
संस्कार अंततक सतेज हैं। इसका कारण क्‍या? बह गहनेवाली 
वात उसने हरएकसे कहीं होगी। उस वातका सतत उच्चारण होता रहा। 
अतः वह जीवनसे चिपककर बैठ गयी। जीवनके साथ एकरूप हो 
गयी। मैंने सनसे कहा--“भगवान्‌ करे, दादीको सरते समय उन 
गहनोंकी याद न आये |? 

(३८ ) उसीमें रंग रहे सदा 

जिस वातका हम रात-द्नि अभ्यास करते हैं, वह हमसे क्‍यों न 
चिपकी रहेगी ? उस अजामिलकी कथा पढ़कर भ्रमसें मत पड़ गा । 
वह ऊपरसे पापी था, परन्तु उसके जीवनके भीतरसे पुण्यकी 
वह रही थी। वह पुण्य अंतिम क्षणमे जाग उठा। सदा-सचेदा पाप करके 
अंत्सें राम-नाम अचूक याद आ जायगा--इस धोखेमें मत रह जाना 
बचपनसे ही मन लगाकर अभ्यास करो। ऐसी सावधानी रखो कि हमेशा 
अच्छे ही संस्कार पड़े। ऐसा न कहो कि इससे क्या होगा और उससे 
क्या होगा ? चार वजे ही क्यो उठे? सात बजे उठे, तो उससे 
क्या विगड़ेगा ? ऐसा कहनेसे काम नहीं चलेगा। यदि मनको 
चरावर ऐसी आजादी देते जाओगे, तो अंतर्सें फेंस जाओगे | फिर 
अच्छे संस्कार अंकित नहीं होने पायेंगे। एक-एक कण बीनकर लक्ष्मी 
जुटानी पडती है। एक-एक क्षण व्यर्थ न जाने देते हुए विद्याजेनमे 
लगाना पड़ता है। इस वातका ध्यान रखो कि पतिक्षण अच्छा ) 
संस्कार पड़ रहा है न? बुरी बात बोले कि लगा बुरा संस्कार 
हमारी अत्येक कृति छेनी वनकर हमारा जीवनरूपी पत्थर गढ़ती है 
दिन अच्छी तरह बीता, तो स्वप्नमें बुरे विचार आ जाते हैं। दस-- 
पॉच दिनके दी विचार स्वप्नमे आते हों, सो बात नही । कितने दी 
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बुरे संस्कार असावधानीमे पड़ जाते हैं। नही कह सकते कि वे कब 

, जग पड़ेगे । इसलिए छोदी-से-छोटी वातोमे भी सजग रहना चाहिए। 

)-इबतेको तिनकेका भी सहारा हो जाता है। हम संसार-सागरमसे डूब 

' रहे हैं। यदि हम थोड़ा भी अच्छा बोले, तो बह भी हसारे लिए आधार 
बन जाता है। भला किया व्यर्थ नहीं जाता। बह तुम्हे तार देगा। 
लेशमात्र भी बुरे संस्कार न होने चाहिए । सदा ऐसा ही उद्योग करो, 
जिससे आंखें पवित्र रहे, कान निंदा न सुनें, अच्छा बोलछे। यदि ऐसी 
सावधानी रखोगे, तो अन्तिम क्षणमे हुक्सी पासा पड़ेगा। हम अपने 
जीवेन-मरणके स्वामी हो जायेंगे। 

: पविन्न संस्कार डालनेके लिए उदात्त विचार मनमें दौड़ाने चाहिए | 
हाथ पविन्न कस करनेसे लगे रहें। भीतरसे इेश्वरका स्मरण और 
 बाहरसे स्वधमाचरण; हाथोसे सेचारूपी कमें, सनसे विकर्म--ऐसा 
नित्य करते रहना चाहिए। गांधीजीको देखो, रोज चरखा चलाते हैं। 
+- वे रोज कातनेपर जोर देते हैं। रोज क्यो काते १ कपड़ेके लिए कभी- 
कभी कात लिया करे, तो कया कास नहीं चलेगा ? परंतु यह तो हुआ 
व्यबहार। रोज कातनेमे आध्यात्मिकता है। देशके लिए मुझे कुछ- 
न-कछुछ करना है, इस वातका चह॒ चिन्तन है। वह सूत हसे नित्य 
द्रिद्रनारायणसे जोड़ता है! वह संस्कार दृढ़ होता है ) 

'. डॉक्टरने रोज दवा पीनेके लिए कहा; पर हम सारी दवा एक 
ही रोज पी लें तो ? तो वह बेतुकी बात होगी। औषधिका उद्देश्य 
सफल न होगा। प्रतिदित औपधिके संस्कारसे प्रकृतिकी विकृति दूर 
करनी चाहिए । ऐसी ही वात जीवनकी है । शंकरपर धीरे-धीरे ही 
असिपेक करना पड़ता है। मेरा यह प्रिय इृष्टांत है। बचपनमे सें 
लित्य इस क्रियाको देखता था | चौचीस घंटे मिलाकर बहुत हुआ, तो 
वह पानी दो बालटी होता होगा | फिर एक साथ दो वाल॒टी गिवजी- 

, पर एकदम क्‍यों न डेंड्रेल दी जाय ? इसका उत्तेर बचपनमे ही मुझे 
मिल गया। पानी एकद्म छेंड्रेल देनेसे वह कर्स सफल नहीं हो सकता। 

एक-एक दुँद-घारः पड़ता ही उपासना है। समान संस्काररोंकी सतत 


७० 
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धारा वहनी ही चाहिए। जो संस्कार सबेरे, वही दोपहरको, वही 
शासकों, वही दिनमे, वही रातमे, वही कछ, वही आज और जो 
आज वहो कल, जो इस साल वही अगले साल; जो इस जन्समे वह 
अगले जन्मसे, जो जीवनमे वही मृत्युमे--ऐसी एक-एक सत्संस्कारकी 
दिव्यधारा सारे जीवनसे सतत चहती रहती चाहिए । ऐसा प्रवाह 
अखंड चार रहेगा, वभी हम अंतमे जीत सकेंगे। तभी हम जाकर 
मुकासपर अपना झंडा गाड़ सकेंगे। संस्कारोका प्रवाह एक ही दिशामे 
बहना चाहिए। नही तो पहाड्पर गिरा पानी यदि बारह दिशाओंमे 
वह निकले, तो फिर उससे नदी नहीं वन सकती | इसके विपरीत 
अगर सारा पानी एक ही दिशासे बहेगा, तो वह सोतेसे घारा, घारासे 
प्रवाह, प्रवाहसे नदी, लदीसे गंगा वनकर ठेठ समुद्गरतक जा पहुँचेगा । 
एक दिशासे वहनेवाला पानी ससमुद्र्मे मिलेगा, चारों दिशाओमे 
जानेवाला यों दी सूख जावगा। यही वात संस्कारोंकी है। संस्कार 
यदि आते ओर पमिठते गये, तो क्‍या फायदा ? यदि जीवनमे संस्कारों- 
का पवित्र अचादह्द सतत बहता रहा, तभी अँतरसें मरण महाआनंदका 
विधान मार्म पडेगा। जो यात्री रास्तेसे ज्यादा न ठद्दरते हुए, रास्ते- 
के सोह और प्रलोसनसे बचते हुए, कठिन चढ़ाई कद्स जमा-जमाकर 
घढ़ता हुआ, जिखरतक पहुँच गया और ऊपर पहुँचकर छातीपरके 
सारे वोझ्न और चंधन हटाकर वहॉकी खुली हवाका अनुभव करने 
लगा, उसके जानंदका अंदाज क्या दूसरे लोग छगा सकेंगे ? पर 
जो अवासी रास्तेमे ही अटक गया, उसके लिए सूर्य कहीं रुकता है? 
( ३९ ) रात-दिन युद्धका प्रसंग 

सार यह है कि वाहरसे सतत स्वथर्माचरण और सीतरसे हरि- : 

स्सरणरूपी चित्त-झुद्धिकी किया, इस तरह जब ये अँतवोद्य कर्म 


विकमेके ्‌ ००३००. १ आन॑ंददायी 
इसलिए भगवान कहते है-- 


दत्मात ०५४ कालेप 
स्मात्‌ सपपु काऊेपु मामनुस्मर युद्धघ च। 
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'मेरा अखंड स्मरण करो और छड़ते रहो। 
सदा त्वाँत चि रंगला | 


.' -डसीसे सदा रेंगा रह। सदा ईश्वरमें छीन रहो । देश्वरीय 
प्रेमसे जब अंतवोहाय रंग जाओगे, जब बह रंग सारे जीवनसे फेल 
जायगा; तसी पवित्र वातोंस सदेव आनंद माल्स होने छगेंगा। तब 
बुरी बृत्तियों सामने आकर खड़ी ही न रहेंगी। सुंदर, बढ़िया 
मनोरथोंके अंकुर मनमें उगने छगेगे । अच्छे कम सहज ही होने लगेंगे । 

यह तो ठीक है कि ईश्वर-स्मरणसे अच्छे कर्म सहज भावसे होने 
छ्येंगे; परंतु भगवानकी यह भी आज्ञा है कि “सदत छड़ते रहो।?” 
तुकारास सहाराज कहते हैं-- 
रानी दिवस आर्म्हा युद्धाचा पसंग। 
अतर्बाह्म जय आणि मन ॥ 


हर ५ “दें दिन-रात युद्धकी ही घुन रहती है। एक ओर है सन 
जार दूखरी ओर है, अंतवोह्म जगत्‌ । 


भीतर ओर बाहर अनंत सृष्टि व्याप्त है। इस सृष्टिसे सनका 
सतत झगड़ा जारी रहता है। इस शक्षगड़ेसे हर चार जय ही होगी, 
ऐसा नहीं । जो अंतको पा लेगा, वह्दी सच्चा विजयी। अंतसे जो फैसला 
हो, वही सही । कई बार यश मिलेगा, तो कई वार अपयश | अपयश 
सिछा, तो निराश होनेका कोई कारण नहीं है। मान लो कि पत्थरपर 
उन्नीस बार चोट लगनेसे वह नही फूटा और बीसबीं बारकी चोटसे 
फूट गया, तो फिर क्या वे उन्नीस चोटें फिजूछ ही गयी ९ उस वीसबी 
चोटकी सफलताकी तैयारी वे उन्नीस चोटें कर रही थी । 

। _ निराश होनेका अर्थ है, नास्तिक होना। विद्वास रखो कि पर- 
मेश्वर हमारा रक्षक है। चच्चेकी हिम्मत बढ़ानेके लिए माँ उसे इधर- 
उधर जाने देती है; परंतु वह उसे गिरने नही देती । जहाँ वह गिरने 
छाप कि झट आकर घीरेसे सहारा छगा देती है। इंश्बर भी तुम्हें 
देख रहा है। तुम्हारी जीवनंरूपी पतंगकी डोरी उसके हाथमें है। 


१२० गीता-प्रवचन 
कभी वह डोर खीच लेता है, कभी ढीछी छोड़ देता है; परंतु यह्‌ 


विश्वास रखो कि डोर है उसके ह्वाथमें | गंगाके घाटपर तैरना सिखाते 
द। घाटपरके वृक्षमे सॉकल या डोरी बेँधी रहती है। वह कमरसे 
बॉधकर आदमीको पानीमे फेंक देते हैं। परंतु सिखानेवाले उस्ताद 
भी पानीमें रहते ही हैं । नौसिखिया पहले तो दो-चार वार डुबकी 
खाता है, परंतु अंतमे वह तैरनेकी कछा सीख जाता है। इसी तरह 
परमेश्वर हमें जीवनकी कछा सिखा रहा है । 


(४० ) शुक्ल-कृप्ण गति 

अतः परमेश्वरपर श्रद्धा रखकर यदि 'मनसा-वाचा-कर्मेणा? ढिन- 
रात छड़ते रहोगे, तो अंतकी घड़ी अतिशय उत्तम होगी। उस समय 
सब देवता अनुकूल हो जायेंगे । यही वात इस अध्यायके अन्तमे एक 
रूपकके द्वारा बतायी गयी है। इस रूपकको आप छोग समझ छीजिये। 
जिसके मरणके समय आग जल रही है, सूर्य चमक रहा है, शुक्ल 
पक्षका चंद्र वढ रह्मा है, उत्तरायणमे निरञ्न और सुंदर आकाश फैला 
हुआ है, वह त्रह्ममे विछीन होता है और जिसकी सृत्युके समय घुओ 
फेल रहा है, भीतर-वाहर अंधेरा हो रहा है, ऋष्ण पक्षका चंद्रमा क्षी० 
हो रहा है, दक्षिणायनमे मलिन और अश्राच्छादित आकाश फैल रह 
है, वह फिरसे जन्म-मरणके फेरमे पड़ेगा । 

बहुत-से छोग इस रूपकको पढ़कर चक्‍्करमे पड़ जाते हैं। यदि यह 
चाहते हो कि पुण्य-मरण हो, तो अग्नि, सूर्य, चंद्र, आकाश, इन देवताओं 
की कृपा रहनी चाहिए। अग्नि कमेंका चिह्न है, यज्ञका चिह्न है। अं 
समयमें भी यज्ञकी ज्वाला जलती रहनी चाहिए। न्यायमूर्ति रानरं 
कहते थे--सतत क्तेंब्य करते हुए मौत आ जाय, तो चह धन्य है 
कुछ-न-छुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं--ऐसी द्वालत 
में मैं मरू, तो भर पाया !” आग जल रही है? इसका अ्थ यह है. 
मरण-सृमयमें भी कमे करते रहें---यह अग्निकी ऋपा है । सूर्येकी कपा- 
का अथे यह है कि बुद्धिकी अभा अंततक चमकती रहनी चाहिए। 
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चंद्रकी कृपाका अर्थ यह है कि मृत्युके समय पवित्न भावना सततबढ़ती 
रहनी चाहिए | चंद्र मनका--भावनाका--देवता है। शुक्ल पक्षके 
चँद्रकी तरह मनकी भक्ति, प्रेम, उत्साह, परोपकार, दया आदि छुद्ध 
भावनाओंका पूर्ण विकास होना चाहिए। आकाशकी कृपासे अमिप्राय 
कि हृदयाकाशसे आसक्तिरूपी वादुल विछकुल न रहने चाहिए | एक- 
बार गांधीजीने कहा--'में दिन-रात चरखा-चरखा चिल्ला रहा हैँ । 
चरखेको वड़ी पवित्र वस्तु सानता हूँ। परंतु अंत समयमें उसकी भी 
वासना न रहनी चाहिए । जिसने मुझे चरखेकी प्रेरणा दी है, वह 
स्वयं चरखेकी चिन्ता करनेमें पूण समर्थ है । चरखा अब दूसरे भले- 
भले छोगोंके हाथमें चछा गया है। चरखेकी चिंता छोड़कर मुझे पर- 
सात्मासे मिलनेकी तैयार रहना चाहिए ।” सारांश यह कि उत्तरायण- 
का अथ है, हृदयमे आसक्तिरूपी चादर न रहना । 
अन्तिम साँसतक हाथसे कोई-न-कोई सेवाकाय हो रहा है, भावना- 
की पूर्णिमा चमक रही है, हृदयाकाशसे जरा भी आसक्ति नहीं दै; 
बुद्धि सत्तेज है--इस तरह जिसकी मझत्यु होगी, उसे परमात्मासे मिला 
ही समझो। ऐसा परमस संगरूसय अंत छानेके छिए रात-दिन सावधान 
और दक्ष रहकर लड़ते रहना चाहिए | एक क्षणके लिए भी मनपर 
अशुभ संस्कार न पड़ने देना चाहिए | ऐसा वछ मिलता रहे, इसके 
छिए परमसात्मासे सतत प्राथेना करते रहना चाहिए । नास-स्सरण, 
तत्व-स्सरण पुन+पुनः करते रहना चाहिए । 


रविवार, ९०-४- १२ 


नर्वाँ अध्याय 


मानव-सेवारूप राजविद्या ; समपंणयोग 


(४१) प्रत्यक्ष अनुभवक्ी विद्या 


आज मेरे गलेमे ढ है। मुझे संदेह है. कि मेरी आवाज आपतकक 
पहुँच सकेगी या नहीं । इस समय साधुचरित बड़े माधवरातर पेशबाके 
अंत समयकी वात स्मरण आ रही है। यह महापुरुष मरण-शय्यापर पडा 
था। कफ वहुत बढ़ गया था। फफका अतिसारमें पर्येयसान किया जा 
सकता है। अतः माधवरावने वैयसे कहा--/ ऐसा करिये कि मेरा कर्फ 
हट जाय और उसकी जगह अतिसार हो जाय। इससे राम-ताम 
लेनेको मुँह खुल जायगा।” मैं भी आज परमेच्बरसे प्रार्थना कर 
रहा था। भगवानले कहा--“जैसा गछा हो; पैसा ही बोलता 
रह |” मैं जो यहाँ गीता सुना रहा हैं; वह किसीको उपदेश देनेके 
लिए नहीं। जो उससे छास उठाना चाहते हैं, उन्हें अवश्य उससे 
लाभ होगा; परंतु में तो गीता राम-नास समझकर सुना रहा हूं। 
गीताका अवचन करते हुए मेरी भावना 'हरि-नास? की रहती है। 

मैं जो यह कह रहा हूँ; उसका आजके अध्यायसे संबंध है। इस 
अध्यायमे हरि-नामकी अपूर्च महिमा चतायी गयी है। यह अध्याय 
गीताके सथ्य-भागमे खड़ा है। सारे महाभारतके मशथ्य गीता और 
गीताके सथ्य यह नवॉ अध्याय ! अनेक कारणोंसे इस अध्यायको 
पावनता आप्त हो गयी है। कहते हैं कि ज्ञानदेवने जब अंतिम समाधि 
छी, तो उन्होंने इस अध्यायका जप करते हुए आण छोड़ा था। श्स 
अध्यायके स्मरणमात्रसे मेरी आँखें छछछलाने छगती हैं और दिल भर 
आता है। व्यासदेवका यह कितना बड़ा उपकार है! केवल भारतवर्ष 
पर ही नही, सारी मलुष्य-जातिपरः उनका यह उपकार है । जो अपूच 
बात भगवानले अजुनको बतायी, वह शब्दोंद्वारा अ्रकट करने योग्य न 
थी। परन्तु द्याभावसे प्रेरित होकर व्यासजीने इसे संस्क्रत-भाषाद्दारा 


सानव-सेवारूप राजबिद्या ; समरपंणवोग श्२३ 


, प्रकट कर दिया। शुप्त वस्तुकी वाणीका रूप दिया। इस अध्यायके 
'धरम्भमें सगवान्‌ कहते हैं-- 

२ राजविद्या राजशुद्य पवित्रमिदम॒ुत्तमम | 

यह जो राज-विद्या है, यह जो अपूर्वचरतु है, बह गत्यक्ष अनुभव 
करनेकी है। भगवान्‌ उसे ्रत्यक्षावगस” कहते है | शब्दोंसें न समाने- 
'चाछी, परंतु प्रत्यक्ष अछुभवकी कसौटीपर कसी हुईं यह वाव इस 
अध्यायसें वतायी गयी है। इससे यह बहुत मधुर हो गया है। तुलसी- 
दासजीने कहा--- 
को जाने को जेंहे जम-पुर, को सुरपुर पर-धामको। 
तुरूसिदि बहुत भठो लागत, जग-जीवन रामगुरलामको ॥ 
मरतेके वाद मिललेवाले स्थग और उसकी कथाओंसे यहाँ क्‍या 
काम चलेगा ? कौन कद सकता है कि स्वर्ग कौन जाता है और यस- 
'युर कौन जाता है ९ यदि संसारमे चार दिन रहना है, तो रासका 
“गुलाम वनकर रहनेमें द्वी मुझे आनंद है--ऐसा चुलसीदासजी कहते 
हैं। रामका गुलाम होकर रहनेकी मिठास इस अध्यायसे है। पत्यक्ष 
इसी देहसे, इन्ददी आँखोंसे अनुभूत होनेवाला फछ, जीते-जी अनुभव की 
जानेवाली बाते इस अध्याय मे वतायी गयी हैं | जब गुड़ खाते हैं, तो 
' उसकी सिठास अत्यक्ष माछूम होती है। उसी तरह रामका शुराम 
होकर रहने की मिठास यहाँ है। इस सृत्यु-छोकके जीचनका मजा अत्यक्ष 
दिखानेवाली यह राज-विद्या इस अध्यायमें कही गयी है। वह बैसे 
गृढु है, परंतु भगवान्‌ उसे सबके लिए सुठभ और खोलकर रख रहे हैं। 
ध ( ४२ ) सरल मार्ग 

गीता चैदिक घर्सेका सार है। वैदिक धर्मका अर्थ है, बेदोंसे 
निकला हुआ धर्म । इस जगतीत्तठपर जितले अति आचीच लेख हैं, 
उनमें वेद सबसे पहले छेख माने जाते हैं । इसी कारण भावुक छोग 
उन्हें अनादि मानते हैं। इसीसे बेद पूज्यताको प्राप्त हुए! यदि 
इतिहासकी दृष्टिसे देखा जाय, तो भी वे हमारे ससाजको प्राचीन 


श्२६्‌ गीता-प्रवचन 


उस सबका संबंध भगवाचसे जोड़ दो; वस, काम बना । तुम रामके 
गुलाम हो जाओ। वह कठिन वेद-मार्ग, वह यज्ञ, चह स्वाहा, वह रबधा, 
चह श्राद्ध, वह्‌ तपण--सव हसे सोक्षकी ओर छे जायेंगे । परंतु इसमें 
अधिकारी और अनधिकारीका झमेछा खड़ा होता है । हमें उसकी जरूरत 
ही नहीं । इतना ही करो कि जो कुछ करते हो, वह ईख्राप॑ण कर दो । 
अपनी अत्येक कृतिका संबंध इश्वरसे जोड़ दो। इस नें अध्यायकी 
यही शिक्षा है। इसलिए वह भक्तोको बहुत प्रिय है। 


(४३ ) अधिकार-भेदकी झझट नहीं 
ऋष्णके सारे जीवनमे उसका वचपन बहुत ही मधुर है। वाल 
ऋष्णकी ही विशेष उपासना की जाती है। वह ग्वाल-बालेके साथ 
गायें चराने जाता, उनके साथ खाता-पीता और, हँसता-बोल्ता । इं्रकी 
पूजा करनेके लिए जब ग्याल-वारू निकले, तो उसने उनसे ५ आक 
“इंद्रको किसने देखा है? उसके उपकार ही क्या हैं? पर यह गोवधन 
पर्चेत हमे भत्यक्ष दिखाई देता है। यहाँ गायें चरती हैं | इसमे पानीके 
सोते न । अतः तुम इसीकी पूजा करो |” ऐसी बातें वह 
उन्ह सिखाया करता। जिन ग्वालोंसे खेला, जिन गोपियोंसे हँसा-बोला, 
जन गाय-वछड़ोसे रसा, उन सबके छिए उससे मोक्षका द्वार 
खोल दिया । कृष्ण परमात्माने अपने अनुभवसे यह सरल मांगे बताया 
! धचपनसे उसका कास गाय-बछड़ोंसे पड़ा। बड़े होनेपर घोड़ोंसे। 
अरलीकी ध्वनि सुनते ही गायें गद्गद हो जातीं और ऋृष्णके हाथ 
फेरते ही घोडे फुरफुराने छगते। ने गाय-बछड़े और वे रथके घोढ़े 
कृष्णमय हो जाते। पाप-योनि साले गये उन पशुओंको भी सानो । 
मोक्ष सिल जाता था । मोक्षपर केवछ मलुष्यका ही अधिकार नहीं, 
अलकि पशु-पक्षीका भी है-यह चात श्रीकृष्णने साफ कर दी है। अपने 
जीवनमे उन्होने इस वातका अनुभव किया था। 
रे जो कट कया हुआ, बह्दी व्यासजीको भी हुआ। ऋृष्ण 
और व्यास, दोनों एकरूप हैं ही। दोनोंके जीवनका सार भी एक ही दे । 


मानव-सेवारूप राजविद्या समपंणयोग १२७ 


मोक्ष न विद्वत्तापर अवर्ूंघित है, न कर्मे-कलछापपर। उसके लिए तो 
सीघी-सादी भक्ति ही काफी है। में!-'मैं? कहनेवाले ज्ञानी पीछे ही बने 
रहे और सोलछी-सावुक खियाँ उनसे आरे वढ़ गयीं। यदि मन पविज्न 
हो और सीधा-भोला पतिन्न भाव हो, तो फिर मोक्ष कठिन नही है। 
सहाभारतमें ज्ञनक-सुलसा-संचाद” नामक एक प्रकरण है। उसमें 
व्यासने एक ऐसे अ्संगकी रचना की है, जिसमे राजा जनक ज्ञान- 
प्राप्तिके लिए एक ख्रीके पास गये हैं। आप छोग भले ही बहस करते 
रहें कि स्तियोंको बेदोंका अधिकार है या नही; परंतु सुलभा तो यहाँ 
प्रत्यक्ष जनक राजाको भद्याविद्या सिखा रही है। वह एक सासूली 
सखी और जनक कितना बड़ा सम्राद्‌ | कितनी विद्याओसे सम्पन्न ! पर 
उस भहाज्ञानी जनकके हाथ मोक्ष नही था । इसलिए व्यासदेवने उसे 
सुल्भाके चरणोसे गिरनेके लिए भेजा । ऐसी ही बात उस तुलछाधार 
चैश्यकी है। जाजलि ब्राह्मण उसके पास ज्ञान पानेके लिए जाता है। 
तुलाधार कहता है--“तराजूकी डंडी सीधी रखनेमे ही मेरा सारा ज्ञान 
ससाया हुआ है !” वैसी ही कथा व्याधकी है| व्याध ठहरा कसाई। 
पशुओंकी मारकर वह समाजकी सेवा करता था। एक अहंकारी 
तपस्वी ब्राह्मणसे उसके गुरुने उस व्याधके पास जानेके लिए कहा | 
ब्राह्मणको आश्रय हुआ कि यह कसाई सुझे क्‍या ज्ञान देगा ? ब्राह्मण 
व्याधके पास गया। व्याघ क्‍या कर रहा था १ सांस काट रहा था; 
घो रहा था और साफ करके उसे विक्रीके लिए रख रहा था। उसने 
न्राह्मणसे कहा--“देखो, सेरा यह कस जितना घर्ममय किया जा सकता 
है, उतना में करता हैँ । अपनी आत्सा जितनी इस कमसे डेंडेली जा 
सकती है, उतनी उंडेलकर मै यह कर्म करता हूँ और अपने मॉ-बापकी 
पिचा करता हैँ ।” ऐसे इस व्याधके रूपसे व्यासदेवने आदर 

खड़ी की है। 

सहासारतसे ये जो स्ली, वैद्य, शुद्र आदिकी कथाएँ आयी हैं, 
उनका उद्देश्य यही है कि सबको यह साफ-साफ दीख जाय कि मोक्षका 
द्वार सबके लिए ख़ुछा है। इन कथाओका तत्त्व इस नवें अध्यायमें 


१२६ गीता-प्रवचन 


* उस सबका संबंध सगवानसे जोड़ दो, वस, काम बना । तुम शामके 
<७भ हो जाओ। बह कठिन बेद-सागे, वह यज्ञ, वह स्वाहा, वह स्वधाओं 
वह श्राद्ध, वह तर्पण--सव हसे सोक्षकी ओर ले जायेंगे। परंतु इसमे 
अधिकारी और अनधिकारीका झमेला खड़ा होता है। हमे उसकी जरूरत 
ही नही । इतना ही करो कि जो कुछ करते हो, वह ईश्वरापण कर दो। 
अपनी प्रत्येक कृतिका संबंध इश्वरसे जोड़ दो। इस नवे अध्यायकी 
यही शिक्षा है। इसलिए वह भक्तोको बहुत प्रिय है। 


( ४३ ) अधिकार-भेदकी जझज्लट नहीं 


कृष्णके सारे जीवनमे उसका बचपन बहुत ही मधुर है। वाल- 
ऋष्णकी ही विशेष उपासना की जाती है। वह ग्वाल-बालॉंके साथ 
गायें चराने जाता, उनके साथ खाता-पीता और हँसता-बोलता । इंद्रकी 
पूजा करनेके लिए जब ग्वाल-वाल निकले, तो उसने उनसे कहा-- 
/इंद्को किसने देखा है? उसके उपकार ही क्या हैं? पर यह गोवधर्न 
पबत हमें पत्यक्ष दिखाई देता है। यहाँ गायें चरती हैं । इसमे पानीके 
सोते निकलते हैं। अतः तुम इसीकी पूजा करो ।” ऐसी बातें वह 
उन्हें सिखाया करता। जिन ग्वालोंमें खेछा, जिन गोपियोसे हँसा-बोला, 
जिन गाय-बछड़ोंसे रमा, उन सबके लिए उसने भोक्षका द्वार 
खोल दिया। कृष्ण परमात्माने अपने अनुुभवसे यह सरल सार् बताया 
। चचपनसे उसका काम गाय-बछड़ोंसे पड़ा। बड़े होनेपर घोड़ोंसि। 
अुरलीकी ध्वनि सुनते ही गाये गद्गद हो जाती और कृष्णके हाथ 
घोड़े फुरफुराने छगते। बे गाय-बछड़े और थे रथके घोड़े 
कृष्णमय हो जाते। पाप-योति साने गये उन पशुओंकी भी मानो 
मोक्ष सिल जाता था| भोक्षपर केवल भमनुष्यका ही अधिकार नहीं, रे 
नश्कि पछु-पक्षीका भी है-यह चात श्रीकृष्णने साफ कर दी है। अपने, 
जीचनसें उन्होंने इस बातका अनुभव किया था। 
जो अनुभव भगवानको हुआ, बही व्यासजीको भी हुआ | कृष्ण 
और व्यास, दोनो एकरूप हैं ही। दोनोंके जीवनका सार भी एक द्दी है। 
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मोक्ष न विद्वत्तापर अचलंबित है; न कर्म-कछापपर। उसके लिए तो 
सीधी-सादी भक्ति ही काफी है। 'ैं?-'मैं? कहनेबाले ज्ञानी पीछे ही घने 
रहे और भोली-भावुक स्तियाँ उनसे आगे वढ़ गयीं । यदि मन पवित्र 
हो और सीघा-मोका पवित्र भाव हो, तो फिर सोक्ष कठिन नहीं है । 
महाभारतमे 'जनक-सुलभा-संवादः नामक एक अकरण है। उससे 
व्यासने एक ऐसे प्रसंगकी रचना की है, जिसमे राजा जनक ज्ञान- 
प्राप्तिके लिए एक ख्ीके पास गये हैं। आप छोग सके ही बहस करत्ते 
रहे कि स्रियोको वेदोंका अधिकार है या नहीं; परंतु सुलमा तो यहाँ 
प्रत्यक्ष जनक राजाको ऋ्ह्मविद्या सिखा रही है। वह एक सामूली 
स्री और जनक कितना बड़ा सम्राट ! कितनी विद्याओसे सम्पन्न! पर 
उस महालानी जनकके द्वाथ सोक्ष नहीं था | इसलिए व्यासदेवने उसे 
सुलभाके चरणोमे गिरनेके लिए भेजा । ऐसी ही बात उस तुलाधार 
चैश्यकी है। जाजलि ब्राक्षण उसके पास ज्ञान पानेके लिए जाता है। 
तुछाधार कहता है--/वराजूकी डंडी सीधी रखनेसे ही मेरा सारा ज्ञान 
साया हुआ है !”? वैसी ही कथा व्याधकी है । व्याध ठहरा कसाई। 
पशुओकी मारकर वह समाजकी सेवा करता था। एक अहंकारी 
तपस्वी ब्राह्मणसे उसके शुरुने उस व्याधके पास जानेके लिए कहा। 
ब्राह्मणको आश्रय हुआ कि यह कसाई मुझे क्‍या ज्ञान देगा ? ब्राह्मण 
व्याधके पास गया। व्याध कया कर रहा था ? मांस काट रहा था, 
घो रहा था और साफ करके उसे विक्रीके लिए रख रहा था। उसने 
ब्राह्मणसे कहा--“देखो, मेरा यह कम जितना घर्मंमय किया जा सकता 
है, उतना मैं करता हूँ । अपनी आत्मा जितनी इस कर्मसे उँडेली जा 
गा है, उतनी उंडेलकर में यह कर्म करता हैँ और अपने सॉ-बापकी 
करता हैं !?” ऐसे इस व्याधके रूपमे व्यासदेवने आदझें मूर्ति 
खड़ी की है। के 
सहामारतमे ये जो स्ली, वेश्य, शूद्ध आदिकी कथाएँ आयी हैं, 
उनका उद्देश्य यही है कि सवको यह साफ-साफ दीख जाय कि मोक्षका 
हार सचके किए खुला है। इन कथाओंका तत्त्व इस नव्वें अध्यायमें 


१२६ गीता-प्रवसन 


उस सबका स॑ंवंध भगवानसे जोड ठो; बस, फाम बना । छुम रामक॑ 
गुलाम हो जाओ। वह कठिन वेद-मागे, चद्‌ यय। बह्द स्वाहा, बदद स्वघा 
चह श्राद्ध, बह तपेण--सब हमे मोक्षकी ओर ले जायेंगे। परंतु इसमें 
अधिकारी और अनधिकारीका धमेला यहा होता हे । हमें उसकी जरूरत 
ही नहीं । इतना ही क्रो कि जो कुछ करते 2, बह इश्वराप॑ण कर दो। 
अपनी प्रत्येक ऋृतिका संबंध $श्वरसे जोड़ दो । उस न्चें अध्याय 
यही शिक्षा है । इसलिए बह भक्ताको बहुत प्रिय है । 


(४३ ) अधिकार-भेदकी झंझद नहीं 

क्ृष्णके सारे जीवनमे उसका वचपन बहुत द्वी भछुर है। बाल- 
कृष्णकी ही विशेष उपासना की जाती है। बह ग्वाल-बालोके साथ 
गाये चराने जाता, उनके साथ खाता-पीता और हँसता-बोलता । ईंद्रकी 
पूजा करनेके लिए जब ग्वाल-बाल निकले, तो उसने उनसे कहदा-- 
/इंद्रको किसने देखा है? उसके उपकार ही क्या हैं? पर यह गोवधन 
पर्वत हसे भत्यक्ष दिखाई देता है। यहाँ गाये चरती हैं । उसमे पानीके 
सोते निकलते हैं। अतः तुम इसीकी पूजा करो |” ऐेसी बाते चह 
उन्हें सिखाया करता। जिन ग्वालोमे खेला, जिन गोपियोसे हँसा-बोला, 
जिन गाय-बछड़ोसे रसा, उन सबके लिए उससे मोक्षका हार 
खोल दिया | कृष्ण परमात्माने अपने अनुभवसे यह सरल मागे बताया 
है। वचपनसे उसका काम गाय-वछड़ोसे पडा। बढ़े होनेपर घोड़ोसे। 
मुरलीकी ध्वनि सुनते ही गाये गदूगद हो जाती और क्ृष्णके द्वाथ 
फेरते दी घोड़े फुरफुराने छगते। थे गाय-बछड़े और वे रथके घोडे 
कष्णमय हो जाते। पाप-योनि माने गये उन पशुओको भी मानों 
मोक्ष मिल जाता था। मोक्षपर केबल मनुष्यका ही अधिकार नहीं) 
चल्कि पशु-पक्षीका भी है-यह्‌ चात श्रीकृष्णने साफ कर दी दै। अपने 

जीवनमें उन्होंने इस चातका अनुभव किया था। 


जो अनुभव 50 हुआ, वह्दी व्यासजीको भी हुआ। कृष्ण 
और व्यास, दोनों एकरूप हैं ही। दोनोंके जीवनका सार भी एक ही है । 


मानव-सेवारूप राजविद्या समपंणयोग १२७ 


मोक्ष न विद्वत्तापर अवर्ंबित है; न क्म-कछापपर। उसके छिए तो 
मोधी-सादी भस्ति ही काफी है। 'में?-में' कहनेवाले ज्ञानी पीछे ही वने 
, रहे और भोदी-साचुक लिया उनसे आगे वढ़ गयी। यदि सन पवित्र 
हो और सीघा-भोरछा पवित्र भाव हो, तो फिर मोक्ष कठिन नहीं है । 
सहाभारतमें 'जलनक-सुलभा-संवाद! नामझ एक प्रकरण है। उससे 
व्यासने एक ऐसे प्रसंगकी रचना की है, जिससे राजा जनक ज्ञान- 
प्राभिके लिए एक स्रीके पास गये हैं। आप छोग भछे ही बहस करते 
रहें कि खियोंकी बेदोंका अधिकार है या नहीं; परंतु सुलभा तो यदाँ 
पत्यक्ष जनक राजाकी शद्याविय्या सिख्वा रही है। वह एक सामूली 
ही और ऊनक कितना चंडा सम्राट ! कितनी विद्याओसे सम्पन्न ! पर 
उस महालानी जनकके हाथ मोक्ष नही था । इसलिए व्यासदेवने उसे 
सुल्भाके चरणों गिरनेके लिए भेजा । ऐसी ही वात उस तुलाधार 
चैश्यकी है। जाजलि ब्राह्मण उसके पाम ज्ञान पानेके छिए जाता है। 
तुलाघार कद्दता हे--वराजूकी डंडी सीधी रख्नेसे ही मेरा सारा ज्ञान 
ससाया हुआ है !” चैसी ही कथा व्याधकी हे । उ्याध ठदरा कसाई । 
पछुओंकी सारकर वह समाजकी सेवा करता था। एक अहंकारी 
तपरवी ब्राह्मणसे उसके शुरूुने उस व्याधके पास जानेके लिए कहा | 
ब्राह्णको आमश्वय हुआ कि यह कसाई मुझे क्‍या ज्ञान देगा ? ब्राह्मण 
व्याघके पास गया । व्याध क्‍या कर रहा था ? सांस काट रहा था, 
थो रहा था और साफ करक्ते उसे विक्रीके लिए रख रहा था। उससे 
त्राह्मणसे कद्ा--“देखो, मेरा यह कम जितना घर्मंमय किया जा सकता 
है, उतना में करता हूँ। अपनी आत्मा जितनी इस कर्ममें उँढेली जा 
सकती हू, उतनी डेंडेलकर में यह कर्म करता हूँ और अपने सॉँ-चापकी 
सिवा करता हैं ।” ऐसे इस व्याथके रूपसे व्यासदेवने आदर 
खड़ी की है। 
मद्दाभारतसे थे जो खी, -वेश्य, झद्न आदिकी कथाएँ आयी हैं, 
उनका उद्देश्य यही है कि सवको यह साफ-साफ दीख जाय कि सोक्षका 
हार सबके छिए खुला है। इन कथाओका दत्त्व इस चव्वे अध्यायमे 
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बतलाया गया है। इन कथाओपर इस अध्यायसे मुहर छगायी गयी 
है। रासका गुढास होकर रहनेमे जो मिठास है, वही ज्याधके ला 
है। संत तुकारास अहिंसक थे, परन्तु उन्होंने बड़े चावसे यह 
किया है कि सजन कसाईने कसाईका काम करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। 
तुकारासने एक जगह पूछा है--“भसगवन्‌, पशुओका वध करनेवालोकी 
कया गति होगी १” परन्तु-- 

सजन कसाया विक्‌ छागे मांस | 


--सजन कसाईके साथ मास बेचता है? यह चरण लिखकर ः उन्होंने 
कहा है कि भगवान्‌ सजन कसाईकी मढद करते है। नरसी भेहताकी 
हुडी सकारनेवाला, एकनाथके यहाँ कॉवर भरकर लानेवाला, दासा- 
जीके लिए महार/ वननेवाला, महाराष्ट्रकी प्रिय जनावाईको कूटने- 
पीसलेमें मदद करनेवाछा भगवान्‌ सजन कसाईकी भी उतने ही, 
प्रेमसे सद॒द करता है, ऐसा तुकाराम कहते हैं। सारांश यह कि 
अपने कृत्योंका संबंध परमेश्वरसे जोडना चाहिए। कर्म यदि शुद्ध 
भावनासे पूर्ण और सेवामय हो, तो वह यज्ञ-रूप ही है। 

(४४ ) कर्मफल भगवानको अर्पण 

नवें अध्यायसे यही विशेष बात कही गयी है। इसमे कर्मन्योग 
ओर भक्ति-योगका मघुर मिलाप है। कर्म-योगका अर्थ है, कर्म तो 
करना, परन्तु फलका त्याग कर देना | कम ऐसी खूबीसे करो कि फल- 
की बासना चित्तको न छुए। यह अखरोटके पेड लगाने जैसा है। 
अखरोटके वृक्षसे पचीस॒ ब्पमें फल छगते हैं। छगानेवालेको अपने 
जीवनमे शायद्‌ ही उसके फल चखनेको मिलें। फिर भी पेड़ लगाना 
है और उसे बहुत प्रेमसे पानी पिछाना है। कर्मयोगका अर्थ बह 
लगाना और फलछकी अपेक्षा न रखना। और भक्ति-योग किसे कहते है है 
भावपूर्वक इंश्वरके साथ जुड़ जानेका अथ है. भक्ति-योग। राज- 
में कमें-योग और भक्ति-योग, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। राज-योगकी कई 





$ महाराष्ट्रके एक दरिजन-जाति | 
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छोगोने कई व्याख्याएँ की हैं, परन्तु राजयोग यानी कर्म-योग और 
33888 003 सघुर सिश्रण, ऐसी मैं संक्षेपमे उसकी व्याख्या करता हैँ । 
४४ करें तो करना है, पर फल फेकना नही, पम्ुको अर्पण कर देना है। 
फल फेंक देनेका अर्थ होता है फछका निषेध, किंतु अपेणमे ऐसा नहीं 
होता । कितनी सुँद्र व्यवस्था है यह ! बहुत साघुरी है इससे । फल 
छोड़नेका यह अर्थ नहीं कि फछ कोई लेगा ही नहीं । कोई-न-कोई तो 
फल लेगा ही । किसी-न-किसीको तो वह मिलेगा ही । फिर ऐसे तके 
खड़े हो सकते हैं कि जो इस फलको पायेगा, वह इसका अधिकारी भी 
है या नहीं ? कोई मिखारी घर आ जाता है, तो हम झट कहते हैं-- 
“तू सोदा-ताजा है। भीख सॉगना तुझे शोभा नही देता। चछा जा।” 
हम' इस बातका विचार करते हैं कि उसका भीख सॉगना उचित है या 
नहीं । भिखारी बेचारा शर्मिन्दा होकर चला जाता है। हमसे सहानु- 
| भूत्ििका पूर्ण अभाव है। फिर भीख सॉगनेवालेकी योग्यता हम ठहरा- 
येंगे कैसे ? बचपनमसें मैंने एक बार अपनी-माँसे मिखारियोंके बारेमें 
ऐसी ही शंका की थी | उसने जो उत्तर दिया, वह अभीत्तक मेरे कारनों- 
में गज रहा है। मैंने उससे पूछा--/यह भिखारी तो हृद्दा-कट्टा दीखता 
है। इसको भिक्षा देनेसे तो व्यसन और आलस्य ही बढ़ेंगे।?” गीता- 
का देशे काले च पात्रे च यह इलोक भी मैंने उसे सुनाया। उसने 
जवाब दिया--जो मिखारी जाया, वह परमेश्वर ही था । अब कर 
पान्नापात्रका घिचार । भगवानको क्‍या अपान्न कहेगा? पान्नापान्रके 
विचार करनेका तुझे और सुझे क्‍या अधिकार हे! अधिक विचार 
करनेकी मुझे जरूरत ही नहीं मातम होती। मेरे लिए वह भगवान ही दे !” 
माँके इस उत्तरका कोई उपयुक्त प्रत्युत्तर मुझे अभीतक नहीं सूझा दे। 
दूसरोंको भोजन कराते समय मैं उसकी पात्रापात्रताका विचार 
हरता हूँ; परंतु अपने पेटमें रोटी डाछते समय मुझे यह खयालतक नही 
आता कि सुझे भी इसका कोई अधिकार है या नहीं ? जो हमारे दरवाजे 
!आ जाता है, उसे अभद्र भिखारी ही क्यो समझा जाय ? जिसे हम देते 
हैं, वह भगवान्‌ ही है, ऐसा हम क्यों न समझें ? राजयोग कहता है-- 
& 
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“तुम्हारे कर्मका फल किसी-न-फिसीको तो मिलेगा द्वी न तो उसे 
भगवानको ही दे डाछो | उसीको अपेण कर दो ।” राजयोय डचिव। 
थान बता रहा है! यहाँ फलत्यागरूपी निपेधात्मक कम भी नहीं है 
और सब कुछ भगवानकी ही अपण करना है, इसलिए पात्रापात्रका भी 
प्रइन हछ हो जाता है। भगवानको जो दान दिया गया हैं, वह सवेदा 
शुद्ध ही है। तुम्हारे कमेसे यदि टोप भी रहा हो, तो उसके छाथोंमे पड़त ही 
बह पवित्र हो जायगा | हम दोप दूर करनेका फ्रितना द्वी उपाय करें, 
तो भी दोप वाकी रहता ही है। फिर भी हम जितने शुद्ध होकर कर्म 
कर सके, करें। बुद्धि इश्वरकी देन है। उसे जितना शुद्ृ-रूपमें 
हो सके, काममे छाना हमारा कतंव्य ही है| ऐसा न करना 
अपराध होगा। अतः पात्रापात्र-विबवेक भी करना ही चाहिए; किन्तु 
भगवदू-भाव रखनेसे वह झुलभ हो जाता है । 

फलका विनियोग चित्त-्गुद्धिके लिए करना चाहिए। जो काम जैसा 
हो जाय, चैसा ही उसे भगवानको अरपण झर दो | प्रत्यक्ष किया जैसे-* 
जैसे होती जाय, वेसे-ही-बैसे उसे भगवानको अपण करके मनस्तुष्ठि प्राप्त 
करते रहना चाहिए। फलको छोड़ना नही है, उस भगवानको अपेण 
कर देना है। यह तो क्या, सनमे उत्पन्न होनेवाली वासनाएँ और काम- 
क्रोधादि विकार भी परमेश्वरकी अपेण करके छुट्टी पाना है। 

काम-क्रोध आम्द्दी वाहिले विद्चलीं । 

'काम-क्रोध मैंने प्रश्ुके अपेण कर दिये हैं।? 

यहा न तो संयमाग्निसें जलना है, न झुठसना | चट अर्पण किया 
और छूटे । न किसीको दवाना, न मारना | 

रोग जाय इुथें साखरें। तरी निंच का पियावा ॥ 

जो गुड़ दीन्‍्हें ते मरे, माहुर काहे देय हे मं 

इंद्रियों भी साधन है। उन्हें इंश्वरापंण कर दो । कहते हैं---५ 
हमारी नहीं सुनते”, तो फिर क्या सुनना ही बंद कर दें ? नही, सुनो 
जरूर, पर हरि-कथा ही सुनो | न सुनना बड़ा कठिन है। परंतु हरि-- 
क्थारूपी श्रवणका विषय देकर कानका उपयोग करना अधिक सुलभ: 
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मधुर और हितकर है। अपने कान तुम रामको दे दो। मुख्यसे रास- 
नाम लेते रह | इंद्रियों शत्रु नही हैं। वे अच्छी हैं। उनकी सामर्थ्यका 
ठिकाना नहीं । अतः इैश्वरापण-बुद्धिसे प्रत्येक इंद्रियसे काम लेन"-+ 
यही राज-सार्गे है। इसीको 'राजयोग” कहते है। 
(४५) विशिष्ट क्रियाका आग्रह नहीं 
ऐसा नहीं कि कोई खास क्रिया ही भगवानको अपण करनी है | 
कर्मसान्न उसे सौंप दो। शबरीके वे बेर ! रामने उन्हें कितने प्रेमसे 
स्वीकार किया । परभेश्वरकी पूजा करनेके लिए गशुफाम्में जाकर बैठने- 
की जख्रत नहीं है। तुम जहाँ जो भी कर्म करो, बह परमेश्वरकों 
जअपण करो। माँ वच्चेको सेभालती है, मानो भगवानको ही सेभालदी 
है। वच्चेफी सहछाती कया है, परमेशख्वरपर रुद्राभिपेक ही करती है । 
चालक परमेश्वरीय कृपाकी देन है, ऐसा मानकर मॉको चाहिए कि बह 
'परमेश्वर्सावनासे वच्चेका छालन-पालन करें। कौशल्या रासकी और 
यशोदा कृप्णकी चिंता कितने दुलारसे करती थी ? उसका वर्णन 
करते हुए शुक, वाल्मीकि, तुलसीदासने अपनेको धन्य साना। उस 
क्ियासें उन्हें अपार कौतुक साहझूम होता है। समाताकी वह सेचा- 
संगोपन-क्रिया चहुत उच्च है। वह वालक, परमेश्वरकी चह मूर्ति, उन 
भूर्तिकी सेवासे वढकर सद्भाग्य क्या हो सकता है ! यदि एक-दूसरे- 
की सेवा करते समय हम ऐसी ही भावना रखे, तो हमारे कर्मोसे 
कितना परिवर्तेन हो जाय | जिसको जो सेवा सिल गयी, वह ईशवरकी 
ही सेवा है, ऐसी भावना करते रहना चाहिए। 
किसान बैलकी सेवा करता है.। उस बैलको क्‍या तुच्छ समझना 
४ १ नहीं, वेदोंमें वामदेवने शक्तिरूपसे विश्वव्याप्त जिस बैछका 
किया है, वद्दी उस किसानके बैलमे भी मौजूद है-- 
चत्वारि श्ज्ञा त्रयो अत्य पादा दे शीपें सप्त इस्तासो अस्य | 
त्रिघा बद्दो इपभो रोरवीति महो ठेवो मर्त्यों आविवेश ॥| 
--जिसके चार सींग हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं, जो तीन 
जगह वेंधा हुआ दे, जो महान तेजस्वी होकर सब मर्त्य चस्तुओमें व्याप्त 
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है, उसी गर्जना करनेवाले विश्वव्यापी बैठकी पूजा किसान करता है।? 
दीकाकारोने इस एक ऋचाके पॉच-सात भिन्न-भिन्न अथे दिये 54 
यह बैल है भी विचित्र! आकाशमे गर्जेना करके जो बैल पानी बरसाता 
है, बही मल-मृत्रकी वृष्टि करके खेतसें फसल पैदा करनेवाले इस 
किसानके बैलमें मौजूद है। यदि किसान इस उच्च भावनासे अपने - 
बैलोंकी सेवा करेगा, तो उसकी यह सामूली सेवा भी इश्वरके अपेण 
हो जायगी | 

इसी तरह हमारे घरकी गरह-लक्ष्मी जो चौका छगाकर रसोई-घर- 
को साफ-सुथरा रखती है, चूल्हा जलाती है, स्वच्छ और सातक्त्विक भोजन 
चनाती है और यह इच्छा रखती दे कि यह रसोई मेरे घरके सच छोगों- 
को पुष्टि-तुष्टिदायक हो, तो उसका यह सारा कर्म यज्ञरूप ही है। चूल्हा 
क्या, सानो उस माताने एक छोटा-सा यज्ञ ही जगाया है। परमेश्वरको: 
तप्त करतेकी भावना सनसे रखकर जो भोजन तैयार किया जायगा, बहु, 
कितना स्वच्छ और पवित्र होगा, जरा इसकी कल्पना तो कीजिये। यदि 
उस गृहल्क््मीके मनमें ऐसी उच्च भावना हो, तो उसे फिर भागवतकी 
ऋषि-पत्नियोंके ही समतोछ रखना होगा। ऐसी कितनी ही माताएँ 
सेवा करके तर गयी होंगी और. 'में-में” करनेवाले पंडित और ज्ञानी 
फोनेमे ही पढ़े रहे होंगे 

(४६ ) सारा जीवन हरिमिय हो सकता है 

हमारा दैनिक, क्षण-क्षणका जीवन मामूली दिखाई देता हो, तो भी 
चह वास्तवसे वैसा नहीं होता। उसमें बड़ा अर्थ भरा है। सारा 
जीवन एक महान्‌ यज्ञ-कर्स ही है। तुम्हारी निद्रा क्या, एक समाधि है। 
सब अकारके भोगोंको यदि हम इइचराप॑ण करके निद्रा लेंगे, को / 
समाधि नही तो क्या होगी ? हम छोगोंमें स्नान करते समय * 
सूक्तके पाठ करनेकी रूढ़ि चछी आ रही है। अब सोचो कि इस स्नान- 
की कियासे इस पुरुपसूक्तका क्या संबंध ? देखना चाहोगे तो सम्बन्ध 
जरूर दिखेगा। जिस विराट पुरुषके हजार हाथ और हजार आँखें 
हैं, उसका मेरे इस स्मानसे क्या सम्बन्ध ? सम्बन्ध यह कि तुम 
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जो लोटाभर जल सिरपर डालते हो, उसमें हजारों बूँदें हैं । वे 
3 ि तुम्हारा सस्तक थो रही हैं---सुम्हें निष्पाप बना रही हैं । मानो 
तुम्हारे सस्तकपर इश्वरका आजीवोद वरस रहा है| परमेद्वरके 
सहस्र हाथोंसे सहस्तधारा ही मानो तुमपर वरस रही है | इन 
वूँदोंके रूपमे मानो परमेश्वर ही तुम्हारे सिरके अंदरका मैल घो 
रहे हैं । ऐसी दिव्य भावना उस स्नानमे उंडेलो, तो वह स्नान कुछ 

और ही हो जायगा, उस स्नानमें अनन्त शक्ति आ जायगी | 
कोई भी कसे जब इस भावनासे किया जाता दै कि वह परमेश्वर- 
का है, तो सामूली होनेपर भी पवित्र हो जाता है, यह बात अनुभव- 
सिद्ध है। मनमे जरा यह भावना करके देखो तो कि जो व्यक्ति हमारे 
घर आया है, वह इहेश्वररूप है । मामूली तौरपर कोई बड़ा आदमी 
भी जब इमारे घर आता है, तो हम कितनी सफाई रखते है और 
$फसा बढ़िया भोजन बनाते हैं। फिर यदि यह भावना करें कि परमेश्वर 
दचैतो भछा बताओ, हमारी उस भावनामे कितना फर्क पड़ जायगा। 

कबीर कपड़े घुनता था। उसीमे निमग्न होकर वह गाता-- 
झीनी झीनी बीनी चदरिया। 
यह गाता हुआ झूमता जाता, सानो परमेश्वरको ओढ़ानेके लिए 
वह चादर बुन रहा हो । ऋग्वेदका ऋषि कहता है-- 
वस्त्रेव भद्रा सुकृवा छुपाणी । 

मैं अपना यह स्तोत्र सुन्दर द्ाथोंसे बुने हुए चल्लकी तरह इश्वरकों 
प्रहण कराता हूँ। कवि स्तोत्र बनाता है इैश्वरके लिए | बुनकर जो वस्त्र 
बनाता है, सो भी ईश्वरके लिए ही। कैसी हृदयंगम कल्पना ! कितना 
3 अड फ्री विशुद्ध बनानेवाला और हृदयको हिलोर देनेवाला विचार ! 
यद्‌ भावना यदि जीवनसे एक बार आ जाय, तो फिर जीवन कितना 
निर्मल हो जायगा ! अपधिरेमें विजली चमकती है, तो वह अँधेरा एक 
' क्षणमे प्रकाश बन जाता है। वह अंधकार क्या धीरे-धीरे प्रकाश चनता 
है ? नहीं, एक क्षणमें ही सारा भीतर-वाहर परिवतेन हो जाता है । 
उसी तरह भत्येक क्रियाको इंइवरसे जोड़ देते ही जीवनमें एकद्स अद्भुत 
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शक्ति आती है। प्रत्येक क्रिया विश्युद्ध द्वोते लगती है। जीवनसे उत्साहका 
संचार होता है। आज हमारे जीवनमे उत्साह है कहों ? हम जी रहे 
हैं, क्योंकि मरते नहीं। उत्साहका चारो ओर अफाल है। फलादीरमन 
रोता जीवन | परन्तु जरा यह भाव सनमे छाओ कि हसे अपनी सब 
क्रियाएँ ईश्वरके साथ जोड़नी हैं) फिर देखोगे कि तुम्दारा जीवन 
कितना रमणीय और नमनीय हो जाता है | 
इसमे शक नहीं कि परमेश्वरके एक नामसात्नसे झट परिवर्तन हो 
जाता है। यह भत कहो कि राम कहनेसे कया होता है। जरा कहकर 
तो देखो | कल्पना करो कि संध्या समय किसान काम करके घर लौट 
रद्द है। रास्तेसे उसे कोई यात्री मिल जाता है। बद्द उससे कह्दता है-- 
चाल घरा उभा राहें नारायणा। 

भाई यात्री, ओ नारायण, जरा ठह्दरो। अब रात हो आयी। 
भगवन्‌, मेरे घर चलो ।” उस किसानके मुँहसे ऐसे आब्द निकलने तो 
दो, फिर देखो, उस यात्रीका रूप बदलता है था नहीं। वह यात्री 
यदि डाकू और छटेरा होगा, तो भी पवित्र हो जायगा। यह फके भावना- 
के कारण होता है। भावनासे ही सब कुछ भरा है। जीचन भावनामय 
। बीस सालका एक पराया छडका घर आता है, पिता उसे अपनी 
कन्या देता है। वह छूडका है तो सिर्फ बीस सालका, परन्ठु पचास 
सालका इवशुर उसके पैर छूता है, यह क्या बात है ? कन्या-अर्पण करनेका 
पह कार्य ही कितना पवित्र है। बह जिसे दी जाती है, वह परमेश्वर 
दी मालछ्स होता है। यह जो भावना दामादके प्रति, चरके प्रति 

रखी जाती है, उसीको और उपर ले जाओ और आगे बढ़ाओ | 

कोई कहेगा कि आखिर ऐसी झूठी कल्पना करनेसे छाभ क्‍या 

मैं कहता हूँ कि पहलेसे ही सच्चा-झूठा मत कहो। पहले अभ्यास कर 5. 
अनुभव लो, तब तुम्हें सच-झूठ मालूम हो जायगा। उस कन्या-दानसे 

कोरी शाव्िक नहीं, किन्तु यह सच्ची भावला करो कि वह जमाई_ 
सचमुच ही परमात्मा है, तो फिर देखोगे कि कितना फक्य पड जाता है। 
इस पवित्न सावनाके अभावसे चस्तुके पूर्व-रूप और उत्तर-रूपसे जमीन- 
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आसमानका अन्तर पड़ ज्ञायमा। कुपात्र सुपात्र चन जायगा। दुष्ट 
सुट् चन जायगा। वाल्या भीलका कायापलट इसी तरह हुआ न १ 
हरीणापर उँगलियोँ नाच रही हैं, मुखसे नारायण नामका जप चल रहा 
है और मारनेके लिए दौड़ता है, तव भी शांति डिगती नहीं; चल्कि 
इसकी ओर प्रेसपूर्ण दृष्टिसे निद्ारता है--बाल्याने ऐसा दृश्य ही इससे 
पहले कभी नही देखा था। उसने अमीतक दो ही प्रकारके प्राणी देखे 
थे--एक तो उसकी तीर-कमान देखकर भाग जातेवाके या उछटकर 
उसपर हमला करनेवाले। पर॑तु नारद उसे देखकर न तो भागे, न 
हमला ही किया, वल्कि शांत भावसे खड़े रहे । वाल्याकी तीर-कमान 
रूक गयी। चारदकी न भोह छिली, न ओखें झ्षपकी--मधुर भजन ज्यों- 
कात्यों जारी रद्दा। भारदने चाल्यासे पूछा--“तुम्द्दारा तीर क्‍यों रुक 
गया ?” बाल्याने कद्दा--“आपके शांव भावकों देखकर |” नारदने 
वाल्याका रूपांतर कर दिया। वह रूपांतर झठ था या सच (१ 


५... सचमुच संसारमे कोई दुष्ट है भी या नही, इसका निणेय आखिर 
कौन करे ? कोई असली दुः्र सामते जा जाय, तो भी ऐसी भावना करो 
कि यह परमात्मा है। वह ठुष्ठ हो भी, तो संत बन जायगा। तो क्‍या 
झूठ-मूठ यह भावना करे ? से कहता हूँ, किसको पता है कि वह दुए ही 
है ? कुछ लोग कहते हैं कि सज्नन छोग खुद अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें 
सथ कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है। परन्तु वास्तबसे ऐसा नही होता। तो 
फिर तुम्हें जैसा दिखाई देता है, उसीको सच मान छें १ सृष्टिके 
सम्यक ज्ञान होनेका साधन मानो अकेले दुष्टोके ही पास है। यह क्‍यों 
न कहे कि सृष्टि तो अच्छी है, पर ठुम दुष्ट हो, इसलिए बह तुम्हें 
दुण्ट दिखाई देती है । देखो, सृष्टि तो आईना है। तुम जैसे होगे, बेसा 
ही सामनेकी सृष्टिमे तुम्हारा श्रतिबिंव दिखाई देगा। जैसी हमारी 
ररष्टि, वैसा ही सृष्टिका रूप |! इसलिए ऐसी कल्पना करो कि यह सूष्टि 
,अच्छी है, पवित्र है। अपनी सामूली कियामें भी ऐसी सावनाका संचार 
[किरो ।फिर देखो कि क्‍या चमत्कार होता है। भगवान्‌ यही बात समझा 
देना चाहते हैं--- ' 
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यत्करोपि यदेश्नासि यज्जुद्दोपि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय.. तत्कुरुष्ष मद्पणम ॥ 


तुम, जो कुछ करो, सब ज्यो-का-त्यो भगवानकोी अपेण कर दो गे 

मेरी माँ वचपनमें एक कहानी सुनाया करतीं थी | बाव मजेदार 
है, परन्तु उसका रहस्य बहुत मूल्यवान्‌ है| एक रत्नी थी। उसका यह 
निश्चय था कि जो कुछ करूँगी, ऋष्णापंण कर देँगी। चौका लीपनेके 
बाद बची हुई गोचर-मिट्टीका गोला बनाकर बाहर पफेंकती और फू 
देती--कृष्णापंणमस्तु ।” होता कया कि वह गोबरका गोला वहंसे 
उठता और संदिरमे भगवानकी सूर्तिके मुँहपर जा चिपकता | पुजारी 
चेचारा सूतिको धो-योकर थक गया, पर कुछ उपाय नही चलता था। 
अंतमे मालूम हुआ कि यह करामात उस स्त्रीकी थी। जबतक वह खरी 
जीवित है, तवतक मूर्ति कभी साफ रह ही नहीं सकती | एक दिन वह्द जी 
बीसार हो गयी। मरणकी अन्तिम घडी निकट आ गयी। उसने मरणको' 
भी कृष्णापंण कर दिया। उसी समय मंद्रिकी मूर्तिके टुकड़े-टुकड़े हो' 
गये। मूर्ति हूटकर गिर पड़ी। ऊपरसे विमान आया रज्नीकी लेनेके ल्ए। 
उसने विसानको भी क्ृष्णापंण कर दिया। विमान जाकर मंदिरसे 
टकराया और बह भी हुकड़े-ठुकड़े हो गया। स्वर्ग श्रीकृष्णके ध्यानके 
सामने बेकार है। 

सारांश यह कि जो कुछ भले-बुरे कम हमसे वन पड़ें, उन सबको 

इश्वरापेण कर देनेसे उनमें कुछ और ही सामथ्य उत्पन्न हो जाती है। 
ज्वारका दाना यो कुछ पीछापन और लाली लिये हुए होता है | पर उसीको 
भूननेसे कितनी बढ़िया फूली बन जाती है। साफ-सफेद, अठपहल्लु, व्यव- 
स्थित और शानदार वह फूछी उस दानेके पास रखकर तो देखो, कितना 
अन्तर है १ सगर वह फूली है. उस दानेकी ही, इसमे संदेह की । यां६ 
अन्तर केवल अप्निके कारण हो गया। इसी तरह उस कड़े दानेको चक्कर 
सें डाछकर पीसो, तो उसका झुलायम आटा बन जायगा। न्‍ 
संपर्केसे फूली बन गयी, चक्कीमें डालनेसे मुछायम आठा बन गया।- 
इसी तरह हमारी किसी छोटी-सी क्रियापर भी हरिस्मरणरूपी संस्कार 
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का नेसे वह अपूर्बे हो जायगी। भावनासे मोर बढ़ जाता है। वह्द 

डैछका मामूली-सा फूछ, बेलकी पत्तियों, तुछढ्सीकी मंजरी और दूबके 
तिनके; इन्हें तुच्छ मत सानो-- 

तुका रूणे चबी आलें। जें का मिश्रित विठले | 

--6ुका कहता है कि जो भी राम-मिश्रित हो जाता है, उसमे स्वाद 
आ जाता है? * 

प्रत्येक वातमे भगवानकों सिछा दो और फिर अनुभव करो, इस 
रामरूपी मसालेके बरावर दूसरा कोई मसाछा है क्‍या ? इस दिव्य 
मसालेसे बढ़कर तुम दूसरा कौन-सा मसाछा छाओगे ? यही इखर- 
रूपी मसाला अपनी प्रत्येक क्रियामे मिछा दो, फिर सब कुछ सुंदर 
और, रुचिकरः हो जायगा। 

, रातको आठ बजे जब मन्दिरमे आरती हो रही हो, धूपकी सुगंध 
प्ले दल हो, दीप जछाये जा रहे हों, आरती उतारी जा रही हो, ऐसे 

2 सचसुच यह भावना द्ोती है कि हम परमात्माके दर्शन कर रहे हैं। 
भगवान्‌ दिनभर जागे, अब उनके सोनेका समय हुआ भक्त गाते हैं--- 
, सुख निंदिया अब सोओ गोपाऊू। 
: पर शंकाशील पूछता है--“भला, भगवान्‌ भी कही सोता है ?? 

- अरे, भगवान्‌ क्‍या नही करता ? भले आदमी | अगर भगवान्‌ सोता 
नहीं, जागता नही, तो क्‍या पत्थर सोयेगा, जागेगा ? भाई; भगवान्‌ 
ही सोता है, भगवान्‌ ही जागता है. और 5 ही खाता-पीता है। 
तुलूसीदासजी आ्रातःकालके समय भगवानको जगाते हैं, विनय करते हैं-- 

जागिये रघुनाथ कुंवर पछी बन बोले । 

अपने भाई-बहनोंको, ख्री-पुरुषोंको रामचन्द्रकी मूर्ति मानकर वे 

के हैं---“मेरे रामचन्द्रो, अब उठो।” कितना सुन्दर विचार है! 

हें तो किसी बोडिंगको लो। वहाँ छड़कोंको उठाते समय डॉटकर 

कहते हैं---/“अरे, उठते हो कि नहीं 7” प्रातःकालकी संगल-वेला ! ऐसे 

'सुमय कठोर वाणी अच्छी छगती है? विदश्वामित्रके आश्रमसे राम- 

(चंद्र सो रहे हैं। विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हैं। वाल्मीकि-रामायणसमें 
उसका इस ग्र॒कार वर्णन है-- . 
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रामेति मधुर वाणी विश्वामि्रोडन्यमापत | 
उत्तिष्ठट नरशार्दुल पूर्वा उन्ध्या प्रवर्तते ॥ 

“बेटा रास, उठो अब !” ऐसी मीठी दाणीसे विश्वामित्र उन्हे ०, 
रहे हैं। कितना मधुर है यद्‌ कर्म और योडिंगका चह जगाना कितना 
ककेश है! उस सोते हुए रूड़केकी ऐसा माद््म होता है, सानो कोई 
सात जन्मका चेरी द्वी जगाने आया हैं। पहले धीरे-धीरे पुकारो, फिर 
कुछ जोरसे पुकारो। परन्तु पुकारनेमे क्ेशता, फठोरता विछ्छुछ न 
हो। यदि न जगे, तो फिर दस मिनटके वाद जाओ । आशा रखो कि 
आज नहीं तो कल उठेगा। उसे जगानेके लिए मीठे-सीठे भजन, प्रभाती, 
स्तोत्र आदि सुनाओ। जयगानेकी क्रिया मामूली है, परन्तु हम उसे 
क्तिना काव्यमय, सहदय और सुन्दर वना सकते हैं. ? मानो भगवान- 
” को ही उठाना है। परमेश्वरकी मूर्तिको ही धीरेसे जगाना है। कक 
कैसे जगाना; यह भी एक शास्त्र है। ४ है 

अपने सव व्यवहारोंमे इस कल्पनाका अवेश करो। शिक्षण-शाखतर- 
सें तो इस कल्पनाकी बड़ी दी आवश्यकता है। छूड़के क्‍या हैं, अभुकी 
मूर्तियों हैं। गुरुकी यह भावना होनी चाहिए कि मैं इन देववाओंकी 
ही सेवा कर रहा हूँ। तव वह लड़कोंको ऐसे नहीं प्िड़केगा-“चला 
जा अपने घर ! खड़ा रह घंटेभर। हाथ रूुंवा कर। कैसे मेले कपड़े 
हैं? नाकसे कितनी रेट वह रही है !” वल्कि हलके हाथसे नाक साफ 
कर देगा; मैले कपड़े थो देगा और फटे कपड़े सी देगा। यदि शिक्षक 
ऐसा करे, तो इसका कितना अच्छा परिणास होगा ! सार-पीटकर कहीं 
अच्छा नतीजा निकाछा जा सकता है? ल्ड़कोंको भी चाहिए कि वे इसी 
दिव्य भावनासे गुरुको देखें। शुरु शिष्योको हरिन्मूर्ति और झक्िष्ष्य 
गुरुको हरि-सूर्ति सानें । परस्पर ऐसी भावना रखकर यदि दोनों न्‍्कैः 
हार करें, तो विद्या तेजस्वी होगी। लड़के भी भगवान्‌ और शुरू 
भगवान्‌ ! यदि छात्र यह सान लें कि ये गुरु नहीं, भगवान्‌ शंक री 
सूत्ि हैं, हम इनसे वोधामृत पा रहे हैं, इनकी सेवा करके ज्ञान आप्त कर 
रहे हैं, तो फिर सोच लीजिये कि थे शुरुके साथ कैसा व्यवद्दार करेंगे 
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( ४७ ) पापका भय नहीं 
सब जगह प्रभु विराजमान हैं, ऐसी भावना चित्तमें बैठ जाय, तो 
फिर एकदूसरेंके साथ इस केसा ज्यवद्वार करें, यह नीति-शासत्र हमारे 
अन्तःकरणमे अपने-आप रुफुरने छगेगा। शास्त्र पढ़नेकी जरूरत ही न 
रददेगी। तव सब दोप दूर हो जायेंगे, पाप पलायन कर' जायेंगे, दुरित्तोका 
तिमिर हट ज्ञाबगा । 
तुकारामने कहा है-- 
चाल केलासी मोकत्शा | बोल विद्धक चेलछोवेक्रा। 
ठुज पाप चि नाहीं ऐसे । नाम घेतां जवछीं वसे ॥ 
“चल हुक छुट्टी देता हैँ । हर श्वासपर विंदुकका नाम छे। तेरा 
ऐसा एक भी पाप नहीं है. जो नास लेनेपर सी तेरे पास बना रहे।” 
अच्छा चलो, तुमको पाप करनेकी छुट्टी ! मैं देखता हैँ. कि तुस 
तप करनेसे थकते हो था हरिनाम पाप जलानेसे थकता है | ऐसा कौन- 
वा जवदेस्त ओर सगरूर पाप है, जो धरिनासक्के सामने टिक सकता 
है ? करीं तुजसों करवती । करो जितने चाहे पाप !” करो, तुमसे जितने 
एप बन सकें, करो। तुम्हे खुली छूट हे। होने दो हरिनामकी और 
न्हारे पापोक्ी कुदती ! अरे, इस हरिनामसे इस जन्‍्मके दी नही) 
प्रनंत जन्मोंके पाप पलभरमसे भस्म कर डालनेकी सामथ्ये है। गुफासें 
अन॑त थुगका अंधकार भरा हो, तो भी एक द्यासछाई जछाते ही बह 
भांगता है। उस अंघकारका प्रकाश दो जाता है। पाप जितसे पुराने, 
उतनी ही जल्दी वे नष्ट दोते हैं, क्‍योंकि वे मरनेको ही होते हैं। 
पुरानी छकड़ियोंको खाक होते देर नही | 
राम-नामके नजदीक पाप ठहर ही नही सकता । बच्चे कहते हें न 
राम कहते ही भूत भागता है। हम वचपनमे रातको इसशान दो आते 
'थे'। इमशानसे जाकर मेख ठोककर आनेकी शर्ते लयाद्रा/करते,॥रशातरको 
सौंप मी शद॒ते; /कॉटे. भी रहँतें। बाहर चीरों ओई/अंर्धकार रहता; फिर 


'ऋकुछसदों छंगता भूत कभी दिखाई ही“नद्दीवृया)॥ कल्पऩाके दी;तो 
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भूत, फिर दिखने क्‍यों छगे ? द्स वर्षके एक वच्चेमे रातको इमशान- 
मे जाकर आनेकी सामथ्ये कहोंसे आ गयी ? राम-नामसे। वह सामथ्ये 
सत्यरूप परमात्माकी थी। यदि यह भावना हो कि परमात्मा भेरे 
पास है, तो सारी दुनिया उलछठ पड़े, तो भी हरिका दास भयभीत न 
होगा । उसे कौन-सा राक्षस खा सकता है? भले द्वी राक्षत उसका 
शरीर खाकर पचा डाले, पर उसे सत्य पचनेवाछा नही | सत्यको पचा 
लेनेकी शक्ति संसारमें कहीं नहीं। इश्वर-नामके सामने पाप टिक द्वी 
नहीं सकता। इसलिए इैरचरसे जी छगाओ। उसकी छपा प्राप्त कर छो | 
सब करे उसे अपेण कर दो । उसीके दो जाओ। अपने सब कर्मोका 
नैवेय प्रभुको अपेण करना है, इस भावनाको उत्तरोत्तर अधिक उत्कट 
बनाते चले जाओगे, तो क्षुद्र जीवन दिव्य बन जायगा, सल्िन जीवन 


सुंदर वन जायगा। 
( ४८ ) थोड़ा भी मधुर 
पत्र पुष्प फछ तोयम--कुछ भी हो, उसके साथ भक्ति-भाव हो वेः 
पर्याप्त है। कितना दिया, कितना चढ़ाया, यह भी मुद्दा नही; किस 
भावनासे दिया, यही मुद्दा है। एक बार एक प्रोफेसरके साथ मेरी 
चात चल रही थी। बह शिक्षण-शास्त्रसंबंधी थी। हम दोनोके विचार 
मिलते नही थे। अंतर्से प्रोफेसरने कहय--“भाई, मै अठारह साल्से काम 
कर रहा हैँ ।” प्रोफेसरको चाहिए था कि वे मुझे कायल करते; परंतु 
ऐसा न करते हुए जब उन्होंने मुझसे कहा कि सें इतने सालसे शिक्षाका 
कार्य कर रहा हैँ, तो मैंने उनसे सजाकमें कहा-“अठारदद साछूतक बेल 
यदि यंत्रके साथ घूमता रहे, तो कया बह यंत्र-शास्तज्ञ हो जायगा ?! 
यंत्र-शास्रज्ञ ओर है, आँख मूँदुकर चक्कर काटनेवाला बैल और | शिक्षा 
शास्तज्ञ और है और शिक्षाका बोझा ढोनेवाला और । जो शाख्नज्ञ 
वह छह मद्दीनेमे ही ऐसा अनुभव प्राप्त कर लेगा कि जो अठारह ० । 
तक बोशझा ढोनेवाला सजदूर समझ भी नहीं सकेगा। सारांश यह 
कि उस ओफेसरने मुझे अपनी दाढ़ी दिखायी कि मैंने इतने सा£ 
काम किया है, किंतु दाढ़ीसे सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह 
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परसेश्वरके सामने किवना ढेर लगा दिया, इसका महत्त्व नहीं है। 
नापका, आकारका, कीमतका नहीं है; मुद्दा सावनाका है। कितना, 
गा अपण किया, इससे सतलछब नहीं; वल्कि कैसे किया, यह मुद्दा है। 
गीतासें कुछ सात सौ ही इलोक हैं । पर ऐसे भी ग्रंथ हैं, जिनमे द्स-दस 
हजार इलोक हैं। किन्तु वस्तुका आकार बड़ा होनेसे उसका उपयोग 
भी अधिक होगा, ऐसा नही कह सकते | देखनेकी बात यह है कि 
चस्तुमे तेज कितना है, सामथ्यें कितनी है? जीवनसे क्रिया कितनी है, 
इसका महत्त्व नही । इश्वरापेण-बुद्धिसे यदि एक भी क्रिया की हो, तो 
वह्दी हमे पूरा अनुभव करा देगी। कभी-कभी एक ही पवित्र 
क्षणमे' हमें ऐसा अनुभव होवा है, जैसा बारह-बारह वर्षों भी नहीं 
हो पाता । 
आशय यह कि जीवनके सारे कर्मोंकी, सारी क्रियाओंको परमेश्वर- 
४ को अपण कर दो, त्तो इससे जीवनमे सामथ्य आ जायगी। मोक्ष द्याथ 
"छग जायगा । कर्म करके सी उसका फल न छोड़कर उसे इश्वरको अर्पण 
करना, यह राज-योग हुआ । यह कर्म-योगसे भी एक कदस जागे जाता 
है। कर्म-योग कह्दता है कि “कस करो, फल छोड़ो । फलठकी आजा मत 
रखो ।” यहाँ कमे-योग समाप्त हो गया। राज-योग कहता है, “कममके 
फलोंको छोड़ो मठ, वल्कि सव कर्म इश्वरको अपण कर दो। बे फूल हैं, 
तुम्हें आगे छे जानेवाले साधन हैं, उन्हें उस मूतिपर चढ़ा दो |” एक 
ओरसे कर्म और दूसरी ओरसे भक्तिका मे सिछाकर जीवनको सुंदर 
चनाते चली। त्यागो मत फलोंको । उन्हे फेंकना नहीं, वल्कि भगवाचसे 
जोड़ देना है। कर्म-योगमे छोडा फल राज-योगमें जोड़ दिया जाता है। 
वोने और फेक देनेमे फके है। वोया हुआ थोड़ा भी अन॑तगुना होकर 
|मिंखता है। फेंका हुआ योंद्दी नष्ट हो जाता है। जो कम इश्वरको अपेण 
। किया गया है, उसे वोया हुआ समझो | उससे जीवनसे अनंत आनंद 
भर जायगा, अपार पवित्रता छा जायगी । 
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दसवाँ अध्याय 
| 0 [ कप वितन 
विभूति- 
( ४९ ) गीताके पूर्वाद्धपर दृष्टि 

मित्रो, गीताका पूर्वाद्धे समाप्त हो गया। उत्तरा्धेसे अवेश करनेके 
पहले जो भाग हम समाप्त कर घुके, उसका थोड़ेसे सार देख लें, तो 
अच्छा होगा । पहले अध्यायमे बताया गया कि गीता मोह-नागके लिए 
और 'स्वधमेमें प्रवृत्त करानेके लिए है। दूसरे अध्यायमें जीवनके 
सिद्धांत, कमेन्योग और स्थितप्रजका दशेन हमे हुआ । तीसरे, चौथे और 
पॉचवें अध्यायसे कसे, विकर्म और अकर्मका स्पष्टीकरण हुआ । कमका 
अर है--स्वधर्माचरण करना | विकर्मका अर्थ है--बह मानसिक कर्म; जो 
स्वधमोचरणका कमे वाहरसे करते हुए उसकी सहायताके लिए किया | 
जाता है। कर्म और विकर्म, दोनोंके एकरूप होनेपर जब चित्तकी पूर्ण 
शुद्धि हो जाती है, सब प्रकारके मैल घुछ जाते हैं, वासना क्षीण हो 
जाती, है, विकार शांत हो जाते हैं, भेद-भाव मिट जाता है, तब अकर्म- 
दशा अ्राप्त'होती है। यह्‌ अक्म-दशा फिर दो प्रकारकी वतायी गयी है। 
'इसका एकश्रकार तो यह कि दिन-रात के करते हुए भी मानो लेणमात्र 
कस ने कर रहे हों, ऐसा अनुभव होना । इसके विपरीत दूसरा प्रकार 
यह कि कुछ भी न करते हुए सतत कर्म करते रहना | इस तरद्द अकर्मे- 
दशा दो प्रकारोंसे सिद्ध होती है। ये दो भ्कार यो दिखाई अलग-अलग 
देतेहैं, तथापि है पूर्णझूपसे एक ही। इन्हे कर्म-योग और संन्यास, 
ऐसे दो नाम दिये गये हैं, फिर भी भीतरकी सारवस्तु दोनोमें एक दी 
'है। अकर्म-दशा अंतिम साध्य, आखिरी मजिल है। इस स्थितिको “मो का 
संज्ञा दी गयी है। अतः गीताके पहले पाँच अध्यायोंमे जीवनका सार 
शास्तार्थे समाप्त हो गया। | 79८ प हावी उन्‍पन फद्धत 5७ 

उसके बाद छठे अध्यायसे अकमेरूपी साध्य आप्त करनेके लिए-न 
बिकर्मके जो अनेक सार्ग हैं, सनकी भीतरसे शुद्ध करनेंके जो अनेक साधन 


विभूति-चिंतन श्ड्रे 


हैं, उनमेंसे कुछ मुख्य साधन बतानेकी शुरुआत की गयी है। छठे अध्यायसे 
चित्तक्की एकाग्ताके लिए घ्यान-योग बताकर अभ्यास और वैराग्यका 
सहारा उसे दिया गया है। सातदें अध्यायमें विशाल भक्तिरूपी उच्च 
साधन चताया गया है। तुम इंइवरकी ओर चाहे ग्रेम-भावर्से जाओ, 
जिल्लासु घुद्धिसे जञाजो, विश्व-कल्याणकी व्याकुलतास जाओ या 
व्यक्तिगत कामनासे जाओ--किसी तरीकेसे जाओ, परंतु एक बार 
उसके दरवारमें पहुँच जरूर जाओ | इस अध्यायका नाम मैंने “प्रपत्ति- 
योग! अर्थात्‌ इश्वरकी शरणमे जानेकी प्रेरणा करनेवाला योग दिया है। 
सातवेंसे प्रपत्तिन्योग वताकर आठवेसे “सातत्य-योग” बताया गया है। 
से जो ये नाम वता रहा हैँ, वे तुम्हें पुस्तकें नही मिलेंगे । अपने लिए 
जो उपयोगी नाम साह्मम हुए, बद्दी में देता हूँ। खातत्य-योगका अथ 
है--अपनी साधनाको अंतकाल्तक सतत चाद्धू रखना। जिस रास्तेपर 
एक वार चल पड़े, उसीपर छगातार कदम बढ़ाते जाना। कभी चढे, 
कभी नहीं, ऐसा करनेसे मख्लिलपर पहुँचनेकी कभी आशा नहीं हो सकती। 
ऊवकर निरागासे कभी यह न सोचना चाहिए कि अब कहॉतक साधना 
करते रहें। लवतक फल न मिले, तवतक साधना जारी रखनी चाहिए । 


इस सातत्यन्योगका परिचय देकर नर्बें अध्यायमे बहुत मामूली 
परंतु जीवनका सारा रंग द्वी चदल देनेवाली एक चात भगवानने बतायी 
है,और बह हे राज-योग। नवाँ अध्याय कहता दै कि जो कुछ भी करे 
हर घड़ी होते हैं, वे सब ऋृष्णापंण कर दो। इस एक ही बातसे सारे 
शासख्रसाधन, सब कम-चिकमे डूब गये । सब कर्म-साधना इस ससपेण- 
योगसे विछीन हो गयी। समपण-योगको ही राज-योग कहते है । यहाँ 
सब साधन समाप्त हो गये। यह व्यापक और समथे ईश्वरापणरूपी 
साधन यो बहुत सादा और सामूछी दिखता है, परंतु हो वैठा है 
कठिन । यह साधना सरल इसलिए है कि अपने दी घरमे बैठकर 
'गंवारसे छेकर विद्वानतक सब चिना विशेष श्रमके इस साध सकते 
हैं। हालाँकि यह इतना सरल है, फिर भी इसे साधनेके छिए वड़े भारी 
पुण्यकी जरूरत दहै। 
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बहुता सुकृताची जोडी | म्हणुनी विद्धछो आवडी ॥ * 

--अनेक सुकृतोंका योग होनेसे विटुल्से प्रेम उत्पन्न होता है ।” 

अनंत जन्मोका पुण्य संचित हो जाता है, तभी ईश्वरसे रुचि 
उत्पन्न होती है। जरा कुछ हो, तो ओँखोंसे ऑसुओंकी रेडपेल मच 
जाती है। परन्तु भगवानका नाम लेनेपर आँखोसे दो बूंद ऑसू भी नही 
आते--इसका उपाय क्या? संतोंके कथनानुसार एक तरहसे यह 
साधना बहुत ही सरल है। परन्तु दूसरी तरहसे चह कठिन भी है और 
आजकल तो और भी कठिन हो गयी है। 

आज तो जड़-वादका पटल हमारी आऑखोपर पढ़ा हुआ है। आज 
तो श्रीगणेश यहीसे होता है कि ईश्वर कही है भी ? चह कही भी 
किसीको प्रतीत ही नहीं होता | सारा जीवन विकारमय, विपयलोछ॒प 
और विषमतासे भरा है। इस समय तो जो अचे-से-ऊँचे तत्त्वज्ञानी 
हैं, उनके भी विचार इस बातसे आगे जा ही नहीं सकते कि सबको, 
पेटभर रोटी कैसे मिलेगी। इसमें उनका दोप नहीं; क्‍योंकि आज 
हालत ऐसी है कि बहुतोंको खानेको भी नहीं मिछता। आजकी बडी 
समस्या है रोटी। इस समस्याको हल करनेमे आज सारी बुद्धि 
उलझ रही है। सायणाचायने रुद्रकी व्याख्या की है-- 

चुमुक्षमाणः रुद्ररूपेण अवतिष्ठते | 

भूखे छोग ही रुद्रके अवतार्‌ हैं। उनकी क्षुघा-शांतिके लिए अनेक 
तत्त्वज्ञान, अनेक वाद और अनेक राज-कारण उठ खड़े हुए हैं। इन 
समस्याओंमेंसे सिर ऊपर उठानेके लिए आज फुरसत ही नहीं । आज 
हमारे सारे भगीरथ-अयत्न इसी दिशामे हो रहे हैं कि परस्पर न 
लड़ते हुए सुख-शांतिसे और असन्‍्न मनसे दो कौर रोटी कैसे खाये। 
ऐसी विचित्र समाज-रचना जिस युगमे हो रही है, वहाँ करवसपंणता 0 
जैसी सीधी-सादी और सरल बात भी बहुत कठिन हो बैठे, तो क्या 
आइचये ! परन्तु इसका उपाय क्या है? दसकें अध्यायमें आज हम 
यही देखनेवाले हैं. कि इेश्वरापण-योग कैसे साधा जाय, कैसे सरछ 


बनाया जाय। 
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( ५० ) परमेश्वर-दर्शनकी सुवोध रीति 
. छोटे बच्चोंकी पढ़ानेके लिए जो उपाय दम करते हैं, वही उपाय 
परमात्माका सर्वेत्र दशेन करनेके लिए इस अध्यायसें बताया गया है। 
वच्चोको वर्णमाछा दो तरहसे सिंखायी जाती है। एक तरकीब है, पहले 
बड़े-चड़े अक्षर लिखकर वतानेकी | फिर इन्हीं अक्षरोंकों छोटा लिख- 
लिखकर बताया जाता है। वही 'क' और वही “ग?, परन्तु पहले ये 
चड़े थे, अब छोटे हो गये | यह एक विधि हुईं | दूसरी विधि है, पहले 
सीघे-सादे सरल अक्षर और बादमसे जटिल संयुक्ताक्षर सिखानेकी । 
ठीक इसी तरह परमेश्वरको देखना सीखना चाहिए। पहले स्थुलू, 
स्पष्ट परमेश्वरको देखें। समुद्र, पंत आदि महान्‌ विसूतियोंमें भ्रकटित 
परमेश्वर तुरन्त ऑँखोंसे समा जाता है। यह स्थूछ परमात्मा समझसमें 
आ जाय, तो एक जल-विंदुमें, मिट्टीके एक कणमे वही परमात्मा भरा 
'हुआ है, यह सी आगे समझसे आ जायगा। बढ़े 'क' और छोटे 'कः से 
अंतर नही। जो स्थूलमें, वद्दी सूक्ष्ममें। यह एक पद्धति हुई। 
दूसरी पद्धति है, सीधे-सादे सरल परमात्माको पहले देखें, फिर उसके 
जटिल रूपको | जिस व्यक्तिमे शुद्ध परमेश्वरीय आविभोव सहज रूपसे 
प्रकट हुआ है, वह बहुत जल्दी महण कर लिया जा सकता है, जैसे 
राममें प्रकटित परमेश्वरीय आविभौव तुरन्त मनपर अंकित हो जाता 
है। रास सरल अक्षर है। यह विना झंझटका परमेश्वर है। परंतु 
रावण ? यह संयुक्ताक्षर है। इससें कुछ-त-कुछ मिश्रण है। रावणकी 
तपस्या; कर्म-शक्ति भद्दान्‌ है। परंतु उससे ऋरता सिली हुई है। पहले 
रामरूपी सरछ अक्षरको सीख लो | जिसमे दया है, वत्सलता है, प्रम- 
भाव दे ऐसा राम सरल परमेश्वर है, बह तुरंत पकड़सें आ जायगा | 
में रहनेवाले परमेश्वरकी समझनेमे जरा देर छगेगी। पहले सरल, 
फिर संयुक्ताक्षर । सज्जनोंमे पहले परमात्माको देखकर अंतमे दुजनोमे 
भी छसे देखनेका अभ्यास करना चाहिए। समुद्रस्थित विशाल 
"परमेश्वर ही पानीकी उस बुँदु्से है। रामचंद्रके अंदरका परमेश्वर ही 
रावणसे है। जो स्थूलमें है, वही सूक््ममे भी। जो सरल्से है, वद्दी 

१० 
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कठिनमे भी। इन दो विधियोसे हमे यद संसाररूपी, ग्रंथ पढ़ना 


सीखना है। थे 

यह अपार सृष्टि मानो इश्वरकी पुस्तक है। ओखॉपर गदरा पढ 
पड़नेसे यह पुरतक हमे बन्द हुईं-सी जान पड़ती है। इस सृष्टिरूपी 
पुस्तकमे सुंदर अक्षरोंसे सर्वत्र परमेश्वर लिखा हुआ है । परंतु वह हमें 
दिखाई नही देता | इश्वरका दशन होनेमे एक बड़ा व्रिष्न है। वह यह 
कि मामूली, सरल, नजदीकका इश्वर-स्वरूप महुण्यकी समझमें नहीं 
आता और दूरका अखर रूप उसे हजम नही होता । यदि उससे कहें 
कि अपनी मातामे इेश्वरको देखो, तो वह कहेगा--क्या ईज्वर इतना 
सीधा और सरल है ?” पर यदि प्रखर परमात्मा प्रकट हुआ, वो उसका 
तेज तुम सह सकोगे * कुंतीकी इच्छा हुईं कि चह्द दूरवाला सूे मुझे 
अत्यक्ष आकर मिले; पर॑तु उसके निकट आते ही वह जलने छगी | उसका 
तेज उससे सहन न हुआ। ईश्वर यदि अपनी सारी सामथ्येके साथ 
सामने आकर खड़ा हो जाय, तो हमे पच नहीं सकता। यदि माताके 
सौम्य रूपमे आकर खडा हो जाय, तो वह जेंचता नहीं। पेड़ा-बर्फी 
पचती नहीं और मामूली दूध रुचता नहों। ये लक्षण हैं--फूटी 
किस्मतके, मरणके। ऐसी यह रुग्ण मनःस्थिति परमेश्वरके दर्शनमें वड़ा 
भारी विध्न है। इस सन.स्थितिका त्याग करना चाहिए। पहले हम 
अपने पासके स्थूल और सरछ परमात्माको पढ़ ले और फिर सूक्ष्म 
और जटिल परमात्माको पढ़े । 


( ५१ ) मानवस्थित परमेश्वर 
परमेश्वरकी बिलकुछ पहली मूर्ति जो हमारे पास है, वह है स्वयं 
हमारी माँ। श्रुति कहती है--मातृदेवो भव। पैदा होते ही वच्चेक 
माँके सिवा और कोन दिखाई देता है ? वत्सलताके रूपमें वह परम * 
इवरकी मूर्ति ही वहाँ खड़ी है) उस माताकी ही व्याप्तिको हम बढ़ा 
और, वन्दे मावरम कहकर राष्ट्रमाताकी और फिर अखिल भू-माता 
, एथ्वीकी पूजा करें। परंतु आरंभमें सबसे ऊँची परमेश्वरकी पहली 
प्रतिमा, जो वच्चेके सामने आती है, वह हैं माताके रूपमे । माताक 
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पृजासे मोक्ष मिलना असंभव नही है। माताकी पूजा क्या है, मानो 
घत्सलतासे खड़े परमेश्वरकी ही पूजा हैं। सा तो एक निमित्तमात्र है। 
कसेश्चर उसमें अपनी वत्सलता उेंड्रेछकर उसे नचाता है। उस बेचारी- 
को भमाकरूम भी नहीं होता कि यह इतनी साया-मसता भीतरसे क्यो 
उसडइती है ? क्‍या वह यह दिसाव छगाकर वच्चेका छालुन-पालन 
करती है कि बुढ़ापेमे काम आयेगा ? नहीं-नहीं, उसने उस वालकको 
जन्म दिया है। उसे असव-वदना हुई है। उन वेदनाओंने उसे उस 
चच्चेके लिए पागल वना दिया है। वे वेदनाएँ उसे वत्सलछ वना देती 
है। बह प्यार किये विना रह ही नहीं सकती। वह मजबूर है। वह 
साँ मानो निस्सीस सेवाकी मसूति है। परमेश्वरकी यदि कोई सबसे 
उत्कृए्ट पूजा है, तो वह है माठ-पूजा। इईब्वरको माँके ही नामसे पुकारो। 
माँसे वदुकर और ऊँचा शब्द है कट्दों? सो पहला स्थूछ अक्षर है। उससे 
| डैब्चर देखना सीखो | फिर पिता, गुरु इनमे भी देखो। गुरु शिक्षा देते 
'हैं। वे हमें पशुसे सलुप्य वनाते हैं। कितने हैं उनके उपकार ! पहले 
साता; फिर पिता, फिर गुरु, फिर दयाछ संत । अत्यंत स्थूछ रूपसे खड़े 
इस परमेश्वर-रूपको पहले देखो। यदि परमेश्वर यहाँ नहीं दिखाई 
ढेगा, तो फिर दीखेगा कहाँ! 
माता, पिता, गुरु, संत--इनसें परमात्साको देखो। इसी तरह यदि 
छोटे बालकोमे भी हम परमात्साको देख सके, तो कितना मजा आये ? 
श्रुव, प्रह्द, नचिकेता, सनक सनंदन, सनत्कुमार--ये सब छोदे 
चालक ही तो थे। परन्तु पुराणकारोको, व्यासादिकों समझसे नहीं 
आता कि अब उन्हें कट्दों रखें; कहॉन रखें ? झुकदेव, शंकराचाये 
वचपनसे ही विरक्त थे। ज्ञानदेवका भी यही हाऊ था। सवन्के-सब 
बालक ! परन्तु उनसें परमेंज्वर जितने शुद्ध रूपमे अकट हुआ है, उतना 
कही ' अन्यत्र नहीं। इंसामसीह वच्चोंको बहुत प्यार करते थे। एक 
“बार उनके शिष्यने 'उनसे' पूछा--“आप-हमेशा, इंब्वरीसू रफ्यक्ा,जिक 
“क्र हैं? इंस  ईश्वेस्के' राज्यमे-जा' कौन सक्रेया -?? £ पास :ही एक-म्रचा 
'चक्ष थात॑ इसने उसे 'मेजपरे खड़ा-करके कहा जो इस बचेक्री.नस्ह 
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होगे, वे वहाँ जा सकेंगे ।”” इसाका कहना पूर्णतः सत्य था। रामदास 
- भी एक वार वच्चोंके साथ खेल रहे थे। वच्चोके साथ समर्थ खेल) 
रहे हैं, यह देखकर कुछ बढ़ेन्बूढ़ोको आश्चर्य हुआा। एकने उनसे पूछा-- 
“आज आप यह क्या कर रहे है ?? समर्थने जवाब दिया-- 
बय पोर ते थोर होऊन गेले | 
बये थोर ते चोर द्वोजन ठेले ॥ 

--आयुमे जो छोदे थे, थे घड़े हो गये और आयुमें जो बड़े थे, 
वे चोर हो गये । 

उम्र बढ़ती है, तो सीग फूटते हैं, फिर परमेश्वरका स्मरण कहाँ 
छोदे बच्चोंके मनपर कोई लेप नहीं रहता। उनकी वुद्धि निर्मल होती है। 
बच्चेको हम सिखाते हैं--झूठ मत वोलो ।” बह पूछता है---/'झूठ किसे 
कहते हैं. ?”” तब उसे सिद्धात बताते हैं--““बात जैसी हो, बेसी ही कहनी 
चाहिए ।” बच्चा उल्झनमे पड़ता है कि क्‍या जैसा दो, वैसा कहनेके 
अछावा भी कद्दनेका कोई दूसरा तरीका है ? जैसा नही हो, वैसा कहें 
कैसे ? चौकोरकी चौकोर कहो, गोल मत कहो--यह ऐसा ही कहने जैसा 
है। वच्चेको आश्रय होता है। बच्चे क्‍या हैं, विशुद्ध परमात्माकी मूर्ति 
हैं। बढ़े छोग उन्हें गलत शिक्षा देते हैं। सारांश, माँ, बाप; गुरु; संतः 
बचे--इनसे यदि हम परमात्माको न देख सकें, तो फिर किस रूपमे 
देखेंगे ? इससे उत्कृष्ट रूप परमेश्वरका दूसरा नही है। परमेश्वरके 
इन सादे, सौम्य रूपोंको पहले पहचानो। इनसे परमेश्वर स्पष्ट और 
मोटे अक्षरोंमें लिखा हुआ है। 

. (५२) सष्टिस्थित परमेश्वर : विशिष्ट उदाहरण 

पहले दम मानवकी सौम्यतम और पावन सूर्तियोंमे परसात्साका 
दशन करना सीखें । उसी तरह इस सृष्टिमे भी जो-जो पर ( 
सनोहर रूप हैं, उनमें उसके दशेन पहले करें। ऊषाको ही छो। डाक 
पहलेकी वह दिव्य प्रभा! उस ऊथषादेवीके गान गाते हुए मस्त द्ोकर 
ऋषि नाचने छगते हैं--/“ऊपे, तू परमेश्वरका संदेश छानेवाली द्व्यि 
दूतिका है, तू हिमकर्णोसे नहाकर आयी है। तू अम्तर्वकी पताका 
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है ।?? ऐसे सव्य और हृद्यंगस वर्णन ऋषियोने ऊषाके किये हैं। बैद्क 

ऋषि कहते हैं--“तू परसेश्वरकी संदेश-वाहिका है, तुझे देखकर यदि 
'परसेश्वरका रूप न दिखाई दे, न समझमें आये, तो फिर मुझे परमेश्वरका 
ज्ञान कौन करायेगा ?” इतनी सुन्दरतासे सज-घजकर यह ऊषा सामने 
खड़ी है, परंतु हमारी दृष्टि उसपर जाती कहाँ है ? 

५ उसी तरह उस सूर्यकोी देखो | उसके दशन मानो परमात्माके ही 
दर्शन हैं। वह नाना प्रकारके रंग-बिरंगे चित्र आकाशमे खीचता है। 
चित्रकार मह्दीनो कूँची इधर-उधर घुसाकर सूर्योदयके चित्र बनाते और 
उनमें रंग भरते हैं । परन्तु तुम प्रातःकार उठकर परमेश्वरकी कछाको 
देखो तो ! उस दिव्य कछाके लिए, उस अनन्त सौन्दर्यके लिए भला 
क्या उपमा दी जा सकेगी ? परन्तु देखता कौन है ? उघर सुद्र भगवान्‌ 
खड़ा है और इधर यह मुंहपर ओर भी रजाई ओदूकर नीदमे खुरोटे 
भरता है। सूर्य कहता है--“अरे आल्सी तू तो पड़ा ही रहना चाहता है, 

“किंतु मैं तुझे अवश्य उठाऊँगा ।” ऐसा कहकर वह अपनी जीवन-किरणें 
खिड़कियोंसेसे भेजकर उस आलसीको जगा देता है। 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्न । 
_.. सूर्य समस्त स्थावर-जंगमका आत्मा है। चराचरका जाधार है। 
ऋषिले उसे “मित्र” नाम दिया है-- 
मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाणो, 
मित्रो दाघार पुथिवीमुत द्याम्‌। 

“यह मित्र लोगोंको पुकारता है, उन्हे काम-धामसे छगाता है। वह 
स्वर्ग और प्रथ्वीको घारण किये है ।” सचमुच ही वह सूर्य जीवनका 
आधार है। उससें परमात्माके दशेन करो | 

और वह पावन गंगा ! जब में काशीसे था, तो गंगाके किनारे जा 
बैठता था। रात्रिके एकान्तसें जाता था। कितना सुन्दर और प्रसन्न था 
उसका अवाह। उसका वह भव्य-गंसीर प्रवाह और उसके उदरसे संचित 
वे आकाशके अन॑त तारे ! सें सूक बन जाता। शंकरके जठाजूटसे अर्थात्त्‌ 
उस हिमालयसे वहकर आनेवाछी वह गंगा, जिसके तीरपर राज-पाठको 


१५० गीता-प्रदचन 
24यप्‌ फेककर राजा लोग तप करने ज्ञा बेंठत थे, दल गंगाका दशन 
पं 07० #6 2, 5६ ५ शः बज 
#९ के मुझे असीम शांति मिलती थी। उस आंतिका बगन में कैसे परे 
बाणीकी वहाँ सीमा आ जाती हूँ। यर नमसमे जाने लगा कि दिन्दू 
यह क्‍यों चाहता है. कि मरनेपर कम-से-क्रम मेरी अस्थि तो गंगामे 
पड़ जाय ! आप देंसिये, आपके उसनेस कुछ विगछता नहीं। परन्तु 
मुझे ये भावनाएँ बहुत पवित्र ओर संग्रहणीय मातम होती हैं । मरते 
समय गंगाजलकी दो वेंदें मुंहमे टालते हैँ। थ दो चेंदें क्या हैं ? मानो 
परमेश्वर ही मुँह उतर आता है । उस गंगाफी परमात्मा दी समय | 
बह परमेश्वरकी करुणा वह रही हे। तुन्हारा सारा भीवरी-बाहरी झूड़ा- 
कर्मट वह माता घो रही है, वद्ा ले जा रही है। गंगामातामे यदि 
परमेश्वर प्रकटित न दिखाई दे, तो कहाँ दिसाई देगा ? सूर्य, नदियों) 
धू-धू करके हिलोरें मारनेवाला व्‌ विभाल सागर--ये सब्र परमेश्वरकी . 
दी सूर्तियों हैं। ) 
ओर वह पवन ' कहाँसे आता है, कहाँ जाता हैं, कुछ पता नहीं । 
यह भगवानका दूत ही हूँ। हिन्दुस्तानमे कुछ ह॒वा स्थिर छिमालय- 
परसे आती है, कुछ गंभीर सागरपरसे। यह पवित्र हवा इसारे 
हृदयको छूती है, हमे जाम्रत करती है, हमारे कानोमे गुनगुनाती है; 
परन्तु इस हवाका संदेश सुनता कोन है १ जेलरने यदि हमारा चार 
पंक्तियोंका पन्न न दिया, तो हमारा दिल खट्टा हो जाता दै। अरे मंद- 
भागी, क्‍या रखा है उस चिट्ठीमें ? परमेश्वरका यह अम-संदेश हृवाके 
साथ हर घड़ी आ रहा है, उसे तू सुन | 
ओऔर हमारे घरके मवेभी ' वह गो-माता क्रितनी वत्सछ,'कितनी 
भसता और प्रेससे परिपूर्ण है! दो-दो, त्तीन-तीन सीलसे, ज॑गल-झाड़ियों- 
से ०६३४ बछड़ोंके लिए कैसी ठोड़कर आती है। चेदिक ऋऋषियोंको 
पहाड़ों-पवेतीसे स्वच्छ जल लेकर कलू-कल करती हुईं दौडी आनेवाली 
नदियाँ देखकर अपने चिछडोंके लिए दूंघ-भरे स्तंनॉसद्ित रेंमाती हुई 
“आनेवाली चत्सल गायोंकी याद-हो आतो है। ऋषि भदीसे कंहेता है+- 
बिह्टेदेवि! दूधकीः तरह पवित्र, पावन, संघुर जंछः्लनेवॉली सूथेंसु 
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: जैसी है। जैसे गाय संगलमें ही नही रह सकती, बैसे ही तू पर्वतोमे 
.नहीं रह सकती । तू सरपट दौड़ती हुई प्यासे वालकोंसे मिलनेके 
लिए आदी है।” 
वाश्रा इच पेनवः स्यन्ठमाना, 
. वत्सल गायके रूपसे भगवान दरवाजेपर खड़ा है ! 
और वह घोड़ा ! कितना उम्दा, कितना ईमानदार, कितना 
चफादार ! अरब छोग अपने घोड़ोसे कितना प्यार करते हैं ! उस 
अरवकी कहानी तुम्हें माद्म है न? वह विपत्तिग्रस्त अरब एक 
सौदागरको घोड़ा वेचनेके लिए तैयार हो जाता है। हाथमें मुहरोकी 
थैली छेकरः वह तवेलेमें जाता है, परन्तु घोड़ेकी उन गंभीर ओर अम- 
पूर्ण ऑखोपर उसकी निगाह पड़ती है, तो वह थैली फेंक देता और 
कहता है कि “मेरी जान चली जाय, पर मैं घोड़ा नही वेचूँगा! मेरा 
'ज्ञो होना होगा, होगा। खाना न मिलेगा, तो न सही। खुदा मेरी 
सदृद करेगा ।” पीठ थपथपाते ही कैसे बह पमसे फुरफुराता 
है, कैसा बढ़िया उसका अयाल ! सचमुच घोड़ेमे अनमोल गुण है । इस 
साइकिलसे क्या रखा है? घोड़ेकी खरहरा करो, वह तुम्हारे लिए जान 
दे देगा। तुम्हारा साथी होकर रहेगा। मेरा एक मित्र घोड़ेपर चैठना 
सीख रहा था। घोड़ा उसे ग्रिरा देता। वह मुझसे कहने लगा--“ घोड़ा 
तो बैठने ही नही देता ।” मैंने उससे कहा--“तुस सिर्फ घोड़ेपर बैठने दी 
जाते हो या उसकी कुछ सेवा भी करते हो ? सेवा तो करे दूसरा और 
उसकी पीठपर सवारी करो तुम, यह फैसा ? तुम स्वय॑ उसे दाना-पानी 
दो, खरहरा करो और तब सवारी करो ।” वह सित्र यही करने लगा । 
छुछ दिनों बाद मुझसे आकर चोछा--“अब घोड़ा गिराता नहीं है |?” 
थोड़ा तो परमेश्वर है। बह भक्तोंको क्‍यों गिरायेगा ? उसकी भक्ति 
देखकर घोड़ा झुक गया। घोड़ा जानना चाहता दै कि यह भक्त है या और 
कोई। भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं खरद्दरा करते थे और अपने पीताम्वरमे 
दाना छाकर उसे खिलाते थे। टेकरी आयी, नाछा आया, कीचड़ आया 
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» साइकिल रुकी, मगर घोड़ा कूदता-फॉदता चला ही जाता है। यह 
_-९९ अ्रेससय घोडा सानो परमेश्वरकी मूर्ति ही हे । 
और चह सिंह ! बड़ौदामें में रहता था। सबेरे-ही-सवबेरे उसकी 
गजनाकी गंभीर ध्वनि कानोंमे पड़ती | उसकी आवाज इतली गंभीर 
और उम्दा होती कि हृदय डोलने छगता। मन्दिरोंके गर्भ-प्रह्ोंमें 
जैसी आवाज गूँलती है, बैसी ही गंभीर उसके हृदय-गर्भकी वह ध्वनि 
थी। और सिंहकी घह धीरोदात्त, भव्य, निर्भय मुद्रा, उसका वह शाही 
ढंग और शाही वैभव ' वह भव्य सुन्दर अयालछ, मानो चेंवर ही उस 
वनराजपर ढर रहे हों। बड़ौदाके एक वगीचेमे यह सिंह था। 
वह आजाद नही था, पिंजड़ेमें चक्तर काटवा था। उसकी आऑंखोँसें 
क्रताका नाम भी नही था। उसकी मुद्रा और दृष्टिमें करणा भरी 
थी। संसारकी मानो उसे कोई चिन्ता ही नहीं थी। अपने ही ध्यानमे 
चह सप्न दिखाई देता था। सचमुच ही ऐसा माल्म होता है, मानो सिंह 
परमेश्थरकी एक पावन विभूति हे। बचपनसे मैंने एण्ड्रोक्छीज और 
सिंहकी कहानी पढ़ी थी। कित्तनी बढ़िया कहानी है वह ! वह भूखा- 
प्यासा सिह एण्ड्रोक्लीजके पहलेके उपकारकों स्मरण करके उसका 
मित्र बन जाता है और उसके पैर चाटने छगता है। यह क्‍या है? 
एण्ड्रोक्छीजने सिंहमें रहनेवाले परमेश्वरका दशेन कर लिया था। 
भगवान शंकरके पास सिंह सदैच रहता है। सिंह भगवानकी दिव्य 


विभूति है। 
ओर बाघकी भी क्‍या कम सौज है ? उससे बहुतेरा ईश्वरीय तेज 


, व्यक्त हुआ है। उससे मित्रता रखता असंसव नहीं । भगवान्‌ पाणिनि 
, अरण्यमें बैठे शिष्योंको पाठ पढ़ा रहे थे। इतनेमे बाघ आ गया।. 


वारुक घबराकर चिल्लाने छगे--व्याप्तर;, व्यात्रः। पाणिनिने कहा- 
“अच्छा, व्याप्रका अथे क्‍या है व्याजिप्रतीति व्याप: अथीत्‌ जिसकी 
घा्ेंद्रिय तीघ है, चह--त्याप्र है ए” वालकोंको भले ही उससे कुछ 
डर लगा दो; पर भगवान्‌ पाणिनिके लिए तो बह व्याप्त एक निरुपद्रवी, 
आनंदसय शब्द्सात्र हो गया था। बाघको देखकर थे उस शब्दकी 
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व्युत्पत्ति ववाने छगे। वाघ पाणिनिको खा गया; परन्तु बाघके खा 
जानेसे क्‍या हुआ ?  पाणिनिके शरीरकी मीठी गंध उसे छगी, उसने 
फाड़ खाया | परन्तु पाणिनि बहाँसे भागे नहीं, क्‍योंकि वे तो शब्द- 
ब्रह्मके उपासक थे। उनके लिए सब कुछ अद्गैतमय हो गया था। 
व्याप्सें भी वे शब्द-अह्यका अनुभव कर रहे थे। पाणिनिकी इस 
सहत्ताके कारण ही भाष्योंमें जहॉ-जहाँ उनका नाम आता है, वहाॉ- 
वहाँ भगवान्‌ पाणिनि! कहकर पूज्यभावसे उनका उल्लेख किया 
गया है। वे पाणिनिका अत्यंत उपकार मानते हैं-- 
अज्ञानान्वस्य छोकस्य शानाज्षन शलठाकया। 
चक्षुरुन्मीक्तत येन तस्में पाणिनये नमः॥ 
ऐसे भगवान्‌ पाणिनि व्याप्रसें परमात्माका दर्शन कर रहे हैं। 


ज्ञानदेवने कहा है-- 
घरा येथो पां स्वर्ग । का वरि पडो व्याप्र | 
हे परी आत्मबुद्धीसी भग । कदा नोहे ॥ 


--भले ही घरमें स्वर्ग उतर आये या व्याप्त आकर चढ़ाई कर दे, 
फिर भी आत्मबुद्धिमें कोई भंग न हो |? 
ऐसी महर्पि पाणिनिकी स्थिति हो गयी थी। बे इस बातको समझ 
गये थे कि बाघ एक देवी विभूति है। 
वैसा ही वह सॉप  सॉपसे छोग बहुत डरते हैं। परंतु 
सॉप सानो कठोर शुद्धि-प्रिय क्ाह्मण दी है। कितना स्वच्छ ! कितना 
झुन्दर | जरा भी गंदगी उसे व्दौर्त नहीं। गंदे ब्राक्षण कितने दी 
दिखाई देंते हैं, परन्तु गंदा सॉप कभी किसीने देखा है ? बह मानो 
एकांतवासी ऋषि ही हो। निर्मेल, सतेज, मनोहर हार जैसा बह सॉप ! 
[इससे क्‍या डरना ? हमारे पूर्वजोंने तो उसकी पूजाका विधान किया 
“है। भले ही आप कहिये कि हिंदू-घर्मसे न जाने क्या-क्या वहम भरे 
पड़े हैं; परन्तु भाग-पूजाका विधान उसमे अवश्य है। वचपनमें मैं 
“अपनी माँके लिए उबटनसे नागका चित्र बना दिया करता था। में 
साँसे कहता--“बाजारमे तो अच्छा चित्र मिर जाता है मा!” चह 
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कहती--“बह रदी होता है, मुझे नही चाहिए। अपन बच्चेका वनाय 
चित्र अच्छा होता है ।” फिर उस नागकी पूजा की जाती । यह क्या 
पागलपन है ( परंतु जरा विचार कीजिय । वह सर्प श्रावण सासमें 
अतिथि वनकर हमारे घर आता है। वरसात हो जानेसे उस वेचारेके 
सारे घरमे पानी भर जाता है। तब वह क्‍या करेया ? दूर एकांतर्म 
रहनेवाला वह ऋषि आपको व्यर्थ कष्ट न हो, इस विचारसे किसी छप्परके 
नीचे कहीं लकड़ियोसे पड़ा रहता है। वह कम-से-कम जगह घेरता दे। 
परतु हम डंडा लेकर दौड़ते हैं। संकटमग्ररत अतिथि यदि हमारे घर 
आ जाय, तो क्या उसे मारना उचित है ? कहते हैं कि संत फ्रांसिसको 
जब जंगलमें सॉप दिखाई देता, तो वह उससे बड़े प्रेम-भावसे कहता 
“आ, भाई आ!” सॉप उसकी गोदसे खेलते, उसके शरीरपर इधर-उधर 
चढते | इसे झूठ मत समझिये। प्रेममे अचश्य ऐसी शक्ति रहती है। 
सॉपको विपैला कहा जाता है, परंतु मनुष्य क्या कम विपैछा है ! साँव 
तो कभी-कभी काटता है। अपनी ओरसे नहीं काटता। सौमे नव्बे 
तो निर्विष ही होते हैं। तुम्द्ारी खेतीकी वह रक्षा करता है। खेतीका 
नाश करनेवाले असंख्य कीडो और जंतुओंको खाकर रहता है। ऐसा 
हे उपकारी, शुद्ध, तेजस्वी, एकांत-प्रिय सपे भगवान्‌का रूप है। 
हसारे तमाम देवताओमे कही-न-कही सॉप जरूर आता है। गणेशजीकी 
फमरमें हमने साँपका कमर-पद्टा बॉध दिया है। शंकरके गलेमे सॉप 
लपेढ दिये हैं और भगवान्‌ विष्णुको तो नाग-शय्या ही दे दी है। 
इसका मसे, इसका माधुये जरा समझो। इन सबका भावार्थ यह है 


कि नागके हारा यह इंश्वरीय मूर्ति ही व्यक्त हुईं है। सर्पस्थ इस 
परमेश्वरका परिचय प्राप्त कर लो। 


( ५३ ) सृष्टिस्थित परमेश्वर : कुछ और उदाहरण 
ऐसे कितने उदाहरण दूँ ? मैं तो केवछ कल्पना दे रहा हैँ । राम 
यणका सारा सार इस अकारकी रमणीय कल्पनामें ही है। रामायणमें 
पिता-पुन्नोंका प्रेम, मॉ-चेटोका प्रेम, भाई-साईका प्रेस, पति-पत्नीका प्रेम, ५ 
सब कुछ है; परंतु मुझे रामायण इसके लिए प्रिय नहीं है। मुझे वह इस- 
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लिए पसंद है कि रासकी सित्रता वानरोंसे हुईं। आजकछ कहते हैं कि वे 
तो लाग-जातिके थे | इतिहासज्ञोका काम ही है, पुरानी बातोंकी 
| 2 करना। उनके इस कार्यपर में आपत्ति नहीं उठाता, लेकिन 
रामने यदि असली वानरोंसे मित्रता की हो, तो इसमे असंभव क्या है ? 
रामका रासत्व, रमणीयत्व सचमुच इंसी वातसें है कि रास और चानर 
मित्र हो गये | ऐसा ही ऋष्णका और गायोंका संवंध है। सारी कृष्ण- 
पूजाका आघार यह कल्पना है। श्रीकृष्णके किसी चित्रको लीजिये, वो 
आपको इदे-गिर्द गायें खड़ी सिलेंगी | गोपाछ कृष्ण, गोपाल ऋृष्ण ! यदि 
कृष्णसे गायोंको अछग कर दो, तो फिर ऋष्णमे वाकी क्या रहा ? राससे 
यदि चानर हटा दिये, तो फिर रामसे भी क्‍या राम चाकी रहा ९ 
रासने वानरोंसें भी परसात्माके दर्शन किये और उनके साथ प्रेम और 
घनिष्ठताका संबंध स्थापित किया। यह है. रामायणकी छुंजी | इस 
५ कैजीको आप छोड़ देंगे, तो रामायणकी मधघुरता खो ढेगे | पिता-पुत्रका, 
जन छः प ० 
-चेटेका प्रेंस तो और जगह भी मिल जायगा, परंतु नर-वानरकी 
यह अनन्य मधुर मैन्री केवछ रासायणमें ही मिलेगी, और कही नही । 
वानरमसें स्थित भगवानको रामायणने आत्मसात्‌ किया। वानरोको 
देखकर ऋषियोंको वड़ा कौतुक होता। ठेंठ रामठेकसे लेकर कृष्णा-तट- 
तक जमीनपर पैर न रखते हुए थे चानर एक पेड़से दूसरे पेड़पर कूदते- 
फॉदत और कीड़ा करते घूमते थे। ऐसे उस सघन वनकी और उसमे 
कड़ा करनेवाले चानरोंको देखकर उन सहृदय ऋषियोंके मनमे कवित्व 
जाग उठता, कौतुक होता। ब्रह्मकी माँखें कैसी होती है; यह बताते 
हुए उपनिपदोंने बंदररोंकी ऑखोकी उपसा दी है। बंदरोकी ऑखे 
बड़ी चंचल होती हैं। चारों ओर उनकी निगाह दौड़ती है। नद्गक्ती 
/भाँखें ऐसी ह्वी होनी चाहिए। आँखें स्थिर रखनेसे इशवरका काम 
नहीं चलेगा। हस-आप ध्यानस्थ होकर बैठ सकते हैं, परन्तु यदि 
इंशवर ध्यानस्थ हो जाय, तो फिर ढुनियाका क्‍या ह्वाछ हो! अतः 
बंद्रोंमें ऋषियोंको सवकी चिंता रखनेवाले ब्रह्मकी आँखे दिखाई देती 
हैं वानरोंमें परमात्माके दर्शन करना सीख छो। , 
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और बह मोर ' महाराष्ट्रमे मोर धहुत नदी हैं, परन्तु गुजरातमें 
उनकी विपुलता है। में गुजरातमे था। रोज दस-वारद्द मील धूमनेकी 
मेरी आदत थी । घूसते हुए मुझे मोर दिखाई देते थे। जब आकाझरमें 
बादल छा रहे हों, मेह घरसनेकी तैयारी हो, आकाशका रंग गहरा 
श्याम हो गया हो, तव सोर अपनी ध्वनि सुनाता दे । हृठयसे खिचकर 
निकलछलेवाली उसकी चह तीम्र पुकार एक वार सुनो, तो पता चले। 
हसारा सारा संगीत-आस्त्र सयूरकी इस ध्वनिपर ही रचा गया है। 
सयूरकी ध्वनि ही पड्ज है-पडज रौति । यद् पहला 'पड़ज! हमे 
मोरसे मिछा। फिर घटा-बढ़ाकर दूसरे स्वर हमने विठाये। मेघकी 
ओर गड्डी हुँ उसकी वह दृष्टि, उसकी वह गंभीर ध्वनि और भेघर्क 
गड़गड गजना सुनते ही फैलनेवाली उसकी वह पूँछकी छतरी! भह्द 
हा ! उसकी उस छतरीके सौंदर्यके सामने मनुप्यकी सारी शान चूर है 
जाती है। राजा-मद्दाराजा भी सजते हैं, परन्तु मयूर-पुच्छकी छतरीवे 
सामने वे कया स्जेंगे ? कैसा उसका भव्य दृश्य ! वे हजारों आँखें 
वे नाना रंग, वे अनंत छटाएँ, वह अदूभुत सुन्दर, मढु, रमणीर 
रचना, वह उस्दा बेल-बूटा ! जरा देखिये तो उस छतरीको और उसर 
परमात्मा भी देखिये ! यह सारी सूष्टि इसी तरह सजी हुई है। सब 
परमात्मा दशन देता हुआ खड़ा है, परंतु उसे न देखनेवाले हर 
अभागे हैं | तुकारामने कहा है-- 

देवा आहे सुकाक देशी, अभाग्यासी इुर्मिक्ष । 
“ अझुका सवेच्न सुकाल है, अभ्ागीको अकाल है ।? 
संत्तोंके लिए सर्वत्र सुकाल है। परंतु हम अभागोंके लिए सब जग 
अकाल है । 
बेदोमें अग्निकी उपासना बतायी गयी है। अग्नि नारायण है। कैर 

उसकी देदीप्यमान मूर्ति ! दो छकड़ियोंको रगड़ते ही वह्द प्रकट हो जा, 
है। कौन जाने पहले कहाँ छिपा था। कितना गरम, कितना तेजस्वी 
वेदोंकी जो पहली ध्वनि निकली, वह अग्निकी उपासनाको लेकर ही- 
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अग्निमीक्ठे पुरोहित यशस्य देवमत्विजम्‌ | 
होतार॑र्नघातमम्‌ | 
५. जिस अग्निकी 382 ज ९ आरंभ हुआ, उसकी ओर ठुम 
देखो तो । उसकी ने ज्वालाएँ देखनेसे मुझे जीवात्माकी छटपटाइट 
यांद्‌ आ जाती है। थे ज्वाछाएँ, वे लपटे चाहे घरके चूल्हेकी हो; 
चाहे जंगछके दावाग्निकी हों। वेरागीके घर-वार जैसा तो होता ही 
नही। वे ज्वालाएँ जहाँ होंगी, वह उनकी वह दौड़-धूप शुरू ही है। 
चे छगावार छठपटाती रहती हैं। थे ज्वालाएँ ऊपर जानेके लिए 
आतुर रहती हैं। वैज्ञानिक. कहदेगे कि ईैथरके कारण ये 
ज्वालाएँ हिंलती हैं, हवाके दृबावके कारण हिलती है। परंतु कम- 
से-कम मेरा अथे यह दै कि ऊपर जो परमात्मा है, तेजसू-समुद्र 
सूरे-ततारायण है, उससे मिलनेके लिए थे निरंतर उछल रही हैं। 
(जन्मसे लेकर मत्युतक उनकी दौड़-धूप जारी रहती है। सूर्य अंशी है 
और ये ज्वालाएँ अंश हैं | अंश अंजीकी ओर जानेके छिए छटपटाता 
रहता है। वे लपटे घुझ जायेंगी, तभी वह दौड़-धूप बंद होगी, वरना 
नहीं । सू्यसे हम बहुत दूरीपर हैं, यह विचार भी उनके मनमे नहीं 
जाता। वे इतना ही जानती हैं कि अपनी शक्तिभर प्रथ्वीसे ऊपर 
उछलछती चली जायें। ऐसा यह अग्नि क्या, सानो उसके रूपसे जाज्ज्वल्य 
वैराग्य ही अकट हो गया है। इसलिए चेदकी पहली ध्वनि हुई-- 
अग्निमीले | 

और मैं उस कोयछको केसे भुछाऊँ ! किसे पुकारती है. वह ? 
गर्मियोंसे लदी-नाले सूख गये, परंतु वृक्षोमे नव-पल्लछव छिटक रहे हैं.। 
ष यह तो नहीं पूछ रद्दी है कि किसने उसे यह वैभव अदान किया, 
हाँ है. बह वैभवदाता ? कैसी उत्कट सघुर कूक ! हिंदू-धर्ममे कोयलके 
प्रवका तो विधान ही है। स्त्रियाँत्रत लेती हैं कि कोयछकी आवाज 
| सुने विना वे भोजन नहीं करेंगी । कोयछके रूपसे प्रकट परमसात्माका 
दशेन करना सिखानेवाला यह त्रत है। वह कोयल कितनी सुन्दर कूक 
लगाती है, मानो उपनिषद्‌ दी गाती है। उसकी कुह-कुह तो कानोंसें 
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पड़ती हैं, परंतु वह दिखाई नहीं देती | कवि वर्डसूवर्थ उसके | 
पीछे पायछ होकर जंगरू-जंगछ उसकी खोजसें भटकता ह्दै 

इंग्लेंडका महान्‌ कवि कोयछको खोजता है, परन्तु भारतमें तो घरोंकी 
सामान्य स्त्रियों कोयछ न दिखाई दे, तो खाना भी नहीं खातीं। इस 
कोकिला-अ्रतकी वढौलत भारतीय खियोने सहान्‌ कविकी पदवी प्राप्त 
कर ली है। जो कोयल परम जआानंदकी मधुर ध्वनि सुनाती है, उसके 


रूपसे सुन्दर परमात्मा ही प्रकट हुआ है। 
कोयल सुन्दर, तो बह कौआ क्या असुन्द्र है ? कौएका भी गौरव 
करो । झुझे तो वह वहुत प्रिय है। उसका वह घना काला रंग, वह वीज्र 
आवाज ' वह आवाज क्या बुरी है ? नहीं, वह भी मीठी है। वह पंख 
/इफड्ाता हुआ आता है, तो कैसा सुन्दर छगता है। छोटे बच्चोका 
चित्त खीच छेता है। नन्‍हा बच्चा बन्द घरमें खाना नहीं खाता थे 
चाहर ओऑरगनमें बैठकर उसे जिमाना पड़ता है और चिड़ियाँ, कौए 
दिखाकर उसे कौर खिलाना पड़ता है। कौएके ्रति स्नेह रखनेवाला वह 
“पा क्या पागल है ? बह पागल नही, उसमें ज्ञान भरा हुआ है| 
फोएके रूपमे व्यक्त परमेश्वरसे वह बच्चा तुरंत एकरूप हो जाता है। 
“पता चाचलपर चाहे दद्दी परोसे, दूध परोसे या शकर परोसे, वच्चेको 
उससे कोई रस नही | उसे आनन्द है, कौएके पंख फड़फड़ानेमें, उसके 
सुद्द विचकानेसे । सृष्टिके प्रति छोदे वच्चोको इतना कोतूहल मालुम 
५... उसीपर तो सारी 'इसप-नीति” रची गयी है। ईसपको सर्वत्र 
ईश्वर दिखाई देता था । अपनी प्रिय पुस्तकोंकी सूचीसे मैं ईसप-नीति- 
नाम सबसे पहला रखूँगा, भूल्ंगा नहीं। ईसपके राज्यमें दो हाथी- 
चाल, दो पॉबोचाला मजुण्य ही अकेला नहीं है। उससे सियार, कुत्ते, 
काए, हिरन, खरगोण, कछुए, सॉप, केंचुए--सभी बातचीत करते करते के 
इंसते है। एक प्रचण्ड सम्मेलन ही समझिये न! ईसपसे सारी चराच्र् 
सृष्टि वातचीत करती है। उसे दिव्य इशेन प्राप्त हो गया है। आर 
भी इसी तत्त्वपर, इसी इृ्टिपर रची गयी है। तुल्सीदासने रामकी 
चाल-छीलाका वर्णेन किया है । राम ऑगनमे खेल रहे हैं। एक कीआ 
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पास जाता है, राम उसे धीरेसे पकडना चाहते हैं। कौआ पीछे फुदक 
। है । अंतसें रास थक जाते हैं, परन्तु उन्हें एक युक्ति सूझती है। 
ठाइका एक डुकड़ा लेकर राम कोएके पास जाते हैँ। राम ठुकड़ा 
लरा आगे बढ़ाते हैं, कोआं कुछ नजदीक आता है। इस तरहके बर्णनमें 
तुल्सीदासने कई पंक्तियों दी हैं; क्योंकि वह कौआ परमसेज्वर है। 
रामकी सूर्तिका अंश दी उस कोएसें सी है। राम और फौएकी वह 
पहचान मानो परमात्मासे परमात्माकी पहचान है। 
दुजेनमें हे 
(५४ ) द्जनमें भी परमेश्वरका देन 
सारांश यह कि इस प्रकार इस सारी सृष्टिमे, विविध रूपोर्मे-- 
पवित्र नव्योंके रूपसें, विशाल पर्वतोके रूपमे, गंभीर सागरके रूपमें, 
वत्सल गोसाताके रूपमें, उम्दा घोड़ेके रूपसे, दिलेर सिंहके रूपमें, 
सधुर कोयलछके रूपमें, सुन्दर मोरके रूपमे, स्वच्छ और एकांतप्रिय 
(पके रूपसे; पंख फड़फड्ानेवाले कौएके रूपमे, छटपटानेवाली ज्वालाओ- 
के रूपमे, प्रआान्त तारोके रूपमें, सर्मेंत्र परमात्मा भरा हुआ है। 
आऑँखोंको उसे देखनेका अभ्यास कराना है। पहले मोदे और सरल 
अक्षर, फिर वारीक और संयुक्ताक्षर सीखने चाहिए। संयुक्ताक्षर न 
सीख छेगे, तबतक पढ़नेमें प्रगति नहीं हो सकती। संयुक्ताक्षर कदम- 
कद्मपर आयेंगे। दुजेनोंमे स्थित परमात्माको देखना सी सीखना 
चाहिए । राम समझसें आता है, परन्तु रावण भी समझसे आना 
चाहिए। प्रह्मद जेंचता है, परन्तु हिरण्यकशिपु भी जेंचना चाहिए। 
५४७७७ नमोनमः स्तेनानां पतये नमोनमः 
नमः पुजिप्ठेम्यो नमो निषादेम्यः | 

/ ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा 

| व्रह्मनैबमे. कित्वाः | 
,... “उन डाकुओंके सरदारोंको नमस्कार | उन ऋरोंकी, उन्त हिंसको- 
?की नमस्कार ! ये ठग) ये चोर, ये डाकू, सव ब्रह्म ही हैं। इन सबको 
नसस्कार[? 
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इसका अर्थ क्या ? इसका अर्थ यह कि सरल अक्षर तो सीख गये 
अब कठिन अक्षरोंको भी सीखो। काछोइलने “विभूति-पूजा! नामक ५ 
पुस्तक लिखी है। उसने उसमें नेपोलियनकी भी एक विभूति कहा है 
यहाँ शुद्ध परमात्मा नही है, मिश्रण है; परन्तु इस परमात्माको « 
पचा लेना चाहिए | इसीलिए तुलसीदासने रावणको रामका विरोधी 
भक्त कहा है। हाँ, इस भक्तके रंग-ठंग जरा भिन्न है। आगसे जल 
जानेपर पाँव सूज जाता है, परंतु सूजनपर सेंक करनेसे वह ठीक हो 
जाता है। दोनों जगह तेज एक ही; पर आविभाव भिन्न-मिन्न हैं, 
राम और रावणमे आविभौव मिन्न-सिन्न दिखाई दिया, तो भी वह है 
एक ही रस । कर 

स्थूल और सूक्ष्म, सरल और मिश्र, सरल अक्षर और संयुक्ताक्षए, 

सव सीखो और अंतमें यह अनुभव करो कि परमेश्वरसे खाली एक 
भी स्थान नहीं है। अणुररेणुसें भी वही है। चींटीसे छेकर त्रह्मांडतक' 
सत्र परमात्मा द्वी व्याप्त है। सबकी एक-सी चिंता करनेवाल 
इपाछ, ज्ञान-मूर्ति, वत्सछ, सम्थे, पावन; सुन्दर, परमात्मा चारों 
ओर सर्वेत्र खड़ा है। 


रविवार, २४-४-१२ 


ग्यारह॒वाँ अध्याय 


[ छ रे 
दादरूप-दुर्शन 
(५५) विश्वरूप-दशनकी अजुनकी उत्कण्ठा 
भाइयो, पिछली वार हमने इस वातका अभ्यास किया कि इस 
विश्वकी अनंत वस्तुओमें व्याप्त परसात्साको हम कैसे पहचाने और 
हमारी ऑखोंको जो यह विराद प्रद्शोनी दिखाई देती है, उस आत्स- 
' सात कैसे करे ? पहले स्थूछ फिर सूक्ष्म, पहले सरछ फिर मिश्र--इस 
प्रकार सच चीजोमे भगवानको देखें, उसका साक्षात्कार करें, अहर्निग 
अभ्यास करके सारे विश्वकोी आत्मरूप देखना सीखें--यह हमसे 
पिछले अध्यायसे देख लिया। 
. अब, आज ग्यारहवों अध्याय देखना है। इस अध्यायम भगवानते 
“अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाकर अजुनपर अपनी परम कृपा द्खिलायी है 
अजुनने भगवादसे कहा--अभो, में आपका बह संपूर्ण रूप देखना 
चाहता हूँ, जिसमें आपका सारा महान्‌ अभाव प्रकट हुआ हो, वह 
रूप मुझे ऑखोंसे देखनेकी मिले |” अजुनकी यह मॉग विश्वरूप- 
दर्शनकी थी। 
हम “विश्व॑, 'जग!ः--इन शब्दोका प्रयोग करते हैं । यह “जग! 
विश्वका एक छोटा-सा भाग है। इस छोदे-से ठुकड्रेकी भी हम समझ 
नहीं पाते। सारे विश्वकी दृष्टिसे देखें, तो यह जग, जो हमें इतना 
विशाल दिखाई देता है, अतिणय तुच्छ छगेगा। रातके समय 
आकाजकी ओर जरा दृष्टि डाले, तो अनंत गोले दिखाई देते है. । 
भाकाशके ऑगनकी बह र॑गवल्ली, वे छोटे-छोटे, सुन्दर फूछ, वे छुक- 
छुक करनेवाली छाखो तारिकाएँ, इन सचका स्वरूप आप जानते हैं ? 
ये छोटी-छोटी-सी तारिकाएँ महान्‌ अरचंड हैं। उनके अंदर अनंत सूर्यो 
का समावेश हो जायया। वे रसमय, तेजोमय ज्वलंत धातुओंके गोल 
पिंड हैं- ऐसे इन अनंत पिडोंका दिसाव कौन लगायेगा ! न 
श्१्‌ 
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न. रजत है, न पार। खाली आऑखोंसे ही ये हजारों दीखते दे। 
दूरबीनसे देखे, तो करोड़ों दिखाई देते है। उससे बड़ी दूरचीन हो, तो 
परार्धों दीखने लगेंगे और यह ससझसे आना कठिन हो जायगा कि 
आखिर इसका अंत कहाँ है, कैसा है ? यह्‌ जो अनंत सृष्टि ऊपर-चीचे 
सब जगह फेली हुईं है, उसका एक छोटा-सा टुकड़ा जग? कहदछाता 
है। परंतु यह जग सी कितना विशालकाय दीख पड़ता है. 

यह विशाल सृष्टि परमेश्वरके स्वरूपका एक पहल हुआ। अब 
उसका दूसरा पहल छो। वह है काल। यदि हम पिछके कालपर दृष्टि 
दौडायें, तो इतिहासकी सयोदामें बहुत हुआ तो दस हजार साठ॒तक 
पीछे जा सक्केगे, आगेका काल तो ध्यानमे ही नही आता। इतिद्दास- 
काछ दस हजार वर्षबोका और स्वयं हमारा जीवन-काल तो सुश्किल्से 
सौ सालका है! वास्तवसे काछका विस्तार अनादि और अनंत है। 
कितना काल वीता है, इसका कोई हृद-हिसाव नहीं। आगे कितना काछ 
है, इसकी कोई कल्पना नही होती। जैसे विश्वकी तुझनामे दमारा “जग? 
सर्वेथा तुच्छ है, वैसे ही इतिहासके ये दुस हजार खाल अनंतकाककी 
तुलनामे कुछ भी नहीं हैं। भूतकाल अनादि है और भविष्यकाल अनंत 
है। यह छोटा-सा चतेमान-काल बात करते-करते भूतकाछमे चला जाता 
है। वर्तमान-काछ सचमुच कहाँ है, यह बताने जाते हैं, तबतक वहच्द 
भूतछालसे विछीन हो जाता है। ऐसा यह अत्यंत चपरल वर्तेसान-काल 
मात्र हमारा है। में अभी बोल रहा हूँ, परंतु सुंहसे शब्द निकछा 
कि वह भूतकालमे विछीन हुआ ! इस तरह यह मद्दान्‌ काल-नदी 
एक-ली वह रही. है। न उसके उद्गसका पता है, न अंतका। बीचका 
थोडा-सः प्रदाहमात्र हसे दिखाई देता है। 

इस प्रकार एक ओर स्थेका श्रचंड विस्तार और दूसरी ओरे 
कालका प्रचंड अवाह--इन दोनो दृष्टियोसे सृष्टिकी ओर देखे, तो समझ 
जायेंगे कि कल्पना-शक्तिको प्यहे जितना खींचनेपर भी इसका कोई 
अंत नहीं आ सकता। तीनो काठ भौर तीनो स्थरमे, भूत-भविष्य- 
चततेमानमे एद॑ ऊपर-नीचे और ५६ हो) सब जगह व्याप्त विराद 
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परमेश्वर एक साथ एकचारगी दिखाई दे, परसेश्वरका इस रूपमें दशेन 
हो, ऐसी इच्छा अजुनके मनसे उत्पन्न हुई है। इस इच्छामेसे ग्यारहवाँ 
अध्याय निकला है। 

अर्जुन भगवानको वहुत प्यारा था। कितना प्यारा था ? इतना कि 
दसबे अध्यायमे किन-किन स्वरूपोंसे मेरा चिंतन करो, यह बताते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं--“पांडवोमे जो अजुन है, उसके रूपमे मेरा चितन 
करो |” श्रीकृष्ण कहते हैं--पाण्डवान्नां धनजयः। इससे अधिक प्रेम- 
का पागलपन, प्रेसोन्‍्मत्तता कहाँ होगी ? यह इस वातका उदाहरण है 
कि प्रेस कितना पागछ हो सकता है। अजुनपर भगवाबकी अपार प्रीति 
थी। यह ग्यारहवाँ अध्याय उस प्रीतिका असादरूप है। दिव्य झूप 
देखनेकी अज्जुनकी इच्छाको भगवानने उसे दिव्य दृष्टि देकर पूरा 
'किया। अजजुनको उन्होंने प्रेमका असाद दिया । 


की ( ५६ ) छोटी मूर्तिमें भी पूर्ण दर्शन संभव 
उस दिव्य रूपका सुन्दर वर्णन, भव्य वर्णन इस अध्यायसे है। 
यद्यपि यह चात सच है, तो भी इस विश्वरूपके लिए सुझे कोई खास छोभ 
नहीं। में छोठे-से रुपपर ही संतुष्ट हैँ। जो छोटा-सा सादा सुन्द्र रूप सुझे 
दीखता है, उसकी साधुरीका अनुभव करना में सीख गया हैँ । परमेश्वर 
हुकड़ोंसे विभाजित नहीं है। सुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता कि परमेश्वर- 
का जो रूप हस देख पाते हैं, बह उसका एक ढुकड़ा है और बाकी 
परमेश्वर बाहर बचा हुआ है; वल्कि में देखता हूँ कि जो परमेश्वर इस 
विराद्‌ विश्चमे व्याप्त है; वही संपूर्ण रूपम्रे जैसा-का-तैसा एक छोटी-सी 
मूर्तिमें, मिट्टीके एक कणमे भी व्याप्त है। उसमे कोई कमी नहीं। अम्रतके 
४३ जो मिठास है, बही एक बिंदुमे भी होती है। सुके छगता है, 

जो एक छोटी-सी वूँद मुझे मिठ गयी है, उसीकी मिठास मैं 

चखता रहेँ। अम्ृतका दृष्टांत सैने जान-बूझकर लिया है। पानी या 
#दुवका दृष्शांत नह्ठी छिया है। एक प्याले दूधममें जो सिठास होगी, वद्दी 
' मिठास लोटेभर दूधरममें होगी; परंतु सिठास चाहे वह्दी हो, पुष्टि उतनी 
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ही नहीं हो सकती। एक चूँद दूधकी अपेक्षा एक प्याले दूधमे पुष्टि अधिक 
है। परंतु अमृतके उदाहरणमें यह बात नहीं है। अम्रतके ससुद्गकीः 
मिठास तो अम्ृतके एक बूँदमे है ही, उसके अछावा पुष्टि भी उतनी ही' 
है। बेँदभर अम्रत भी गछेके नीचे उतर गया, तो उससे अम्रृतत्व 
ही मिलेगा। 

उसी तरह जो दिव्यता, जो पवितन्नता, परमेश्वरके विराट स्वरूपमें 
है, वह्दी एक छोटी-सी सूर्तिमें भी है।मान छो कि किसीने यदि 
मुदीभर गेहूँ मुझे नमूनेके तौरपर छाकर दिये, तब भी यदि सुझे 
गेहँकी पहचान न हुई, तो फिर बोरीभर गेहूँ भी यदि मेरे सासने रख 
दिये जायें, तो वह कैसे होगी? ईइवरका जो छोटा नमूना मेरी ऑँखोके 
सामने है, उससे यदि श्दवरको मेंने नहीं पहचाना, तो फिर विराट, 
परमेश्चरको देखकर भी में केसे पहचानूँगा ? छोटे-बढ़ेमे क्‍या है! 
छोटे रूपको पहचान लिया, तो बड़ेकी पहचान हो ही गयी। अतः 
मुझे यह आकांक्षा नहीं होती कि इंइ्वर अपना बड़ा रूप मुझे दिखाये ॥ 
अजुनकी तरह विश्वरूप-दशेनकी सॉग करनेकी योग्यता सी मुझमें 
नहीं है । फिर जो कुछ मुझे दीखता है, चह विश्वरूपका कोई टुकड़ा है, 
ऐसी बात नहीं। किसी तस्वीरका कोई हुकड़ा ले आये, तो उससे सारे 
चित्रका खयाल हमे नहीं हो सकता | परंतु परमात्मा इस तरह टुकड़ोसे 
बना हुआ नही है। परमात्मा न कटा हुआ है, न खंड-खंड किया हुआ 
है। एक छोटे-से स्व॒रूपमे भी वह अनंत परमेश्वर सारा-का-सारा 
समाया हुआ है। छोदे फोटो और बड़े फोटोमें क्‍या अन्तर है ? जो 
बाते बड़े फोटोमें होती हैं, वही सब जैसी-की-तैसी छोटे फोटोमे भी 
होती हैं। छोटा फोटो बड़े फोटोका डुकड़ा नही है। छोटे टाइपके 
अक्षर हों, तो भी वह्दी अर्थ होगा और बड़े टाइपके अक्षर हों, तो 
बह्दी होगा। बड़े टाइपमें बड़ा अर्थ और छोटेमे छोटा जथ होता श 
सो बात नही | 

मूर्ति-पूजाका जाधार यही विचार-पद्धति है। मूर्ति-पूजापरू: 
अबतक अनेक छोगोंने आक्रमण किये हैं | वाहरके और यहाँके भी कुछ 
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पिचारकोने मूर्ति-पूजाको दोष छगाया है। किन्तु में ज्यों-ज्यों विचार 
करता हैँ, त्यो-त्यों मूर्ति-पूजाकी दिव्यता मेरे सामने स्पष्ट होती 

“जाती है। मूर्ति-पूजाका अथे क्या है? एक छोटी-सी चीजसे सारे 
विश्वको अनुभव करनेंकी विद्या सूर्ति-पूजा हे। एक छोदठे-से गाँबमें 
सारे न्क्मांडको देखनेकी विद्या सीखना क्‍या गढत है? यह कल्पना 
नहीं, अत्यक्ष अनुभचकी बात है । विराद्‌ स्वरूपमे जो कुछ है, चह्दी 
सब एक छोटी-सी मूततिमें हे, वही एक सत-कणमे है। उस सिद्दीके 
ढेलेमें आम, केले, गेहे, सोना, तोॉचा, चॉदी, सभी कुछ है। सारी सृष्टि 
उस कणके भीतर भरी है। जिस तरह किसी छोटी नाटक-संडलछीसें 
वे हीपातन्र वार-वार सिन्न-मिन्न रूप बनाकर रंगमंचपर आते हैं, 
उसी वरद परमेश्वरको समझो। जैसे कोई एक नाटककार खुद ही 
नाटक लिखता है और खुद द्वी नाटकमें काम भी करता है, उसी तरह 
परमात्मा भी अनंत नाटक लिखता दे और स्वर्य॑ अनंत पात्रोके रूपमे 

५सुजकर र॑ग-भूमिपर अभिनय करता है। इस अनंत नाटकका एक 
पात्र पहचान ले, तो फिर सारे पात्र पहचानसें आ जायेंगे । 


काव्यकी उपसा, दृष्टांत आदिके लिए जो आधार, है, वही मूर्ति- 
पूजाके लिए भी है। किसी गोछ वस्तुको हम देखते हैं, तो हमे आनंद 
होता है; क्‍योंकि उसमें एक व्यवस्थितता होती है। व्यवस्थितता 
ईश्वरका स्वरूप है। ईइवरकी सूष्टि सर्वांग-सुन्दर हैं। उसमे व्यव- 
स्थितता है। चह्द गोल चस्तु यानी व्यवस्थित इेश्वरकी मूर्ति | पर॑तु 
ज॑ग़लमें उपजा ठेढ़ा-तिरछा पेड़ भी इेश्वरकी ही मूत्ति है। उसमें 
ईडबरकी स्वच्छंदता है। उस पेड़की कोई वंधन नही है। इश्वरको 
कौन वंधनसें डाल सकता है ? चह वंधनातीत परमेश्वर उस ठेढ़े-मेढ़े 
है। कोई सीधा-सरल खंभा देखते हैं, तो उसमे इेश्वरकी समता 
४ देती है। मक्‍काशीदार खंभा देखते हैं, तो उसमे आकाश? 
; नक्षत्रोंके वेल-बुंठे काद़नेवाछा परमेश्वर दिखाई देता है।.किसी 
#कटे-छदे व्यवस्थित वागसे इेश्वरका संयमी रूप दिखाई देता है, तो 
किसी विशाल वनमें इैइ्वरकी भव्यता और स्वतंत्रताके दशेन होते हैं 
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ज॑गलसे भी आनन्द मिलता | जोर ब्यर्तान्वत परामस भी। ते पिर 
क्या एस पागल नदी; आनंद दोनोमे ४ ऐ्ना ४ क्‍्योंति 
ईश्वरीय गुण प्रतोघ्से प्रभट हुमा है। चिते शाइमामानत अदियान्त 
जो तेज है। बही ए7 छरइनगाए सा शाएर' में £। अत्त- मु 
चह विराद सब्रुप पर ए न भी हि्याई दे, तो चिन्ता नए । 

परमेश्वर सर्वन्न मिन-भिन्न पछुआे मिशन झुक हाय 
प्रकट पुला है और एसीसे उसमें जानंद टोदा ४« उस सस्हुके विपय्स 
आत्मीयता प्रतीत शतती छ। जो घानर हागा पेन पद्ध भारण नदी ठ 
आनंद होता क्यो है? उससे एछ-ग-एुउ सरतना राता है इसीसे आने 


होता &ै। बच्चेको देखते ही माफा दिया उछलने रागता 9५ फ्योंडि 
बह संबंध पहचानती हूं। इसी तरट् प्रत्येप बरठछुस परमात्माफ्ता भाता 


जोडो | मुप्तसे जा परमेश्वर ४, चट्टी उस बस्तुसे ६ै। उस प्रकार संबंध 
बढ़ाना ही आनंद बढ़ाना ऐ। आनं्की आर पो5 उपर्पात्ति नद्धी हे ॥; 
आप प्रेमका संबंध सव जगधद्द जोरने छंगिये, फिर देंगिये; फ््यां 
भसत्कार छोता द्दे | फिर अनत सृष्टिसे ब्याम परसात्मा जएरेफमे भी 
दिखाई देगा। एक घार यद्द हृष्ठि आ जाय, तो फिर कया चाहिए * परंतु 
इसके लिए इंद्रियोको संस्कारकी, अभ्यास टालनेदी जरूरत है। एमारी 
भोग-वासना छूटकर जब छमे अ्रसकी पवित्र दृष्टि पाप्त होगी, तब फिर 
अत्येक वस्तुमे ईश्वर ही दिखाई देगा । उपनिणदोसे इस बावफ़ा घटा 
सुंदर वर्णन है कि आत्माका रंग कैसा द्योता 3 ? जात्माका रंग फौनः 
सा वताया जाय * ऋषि प्रेसपूर्वक फद्दते हैं-- 
यथा अय॑ एन्‍्ट्रगोप, | 

यह जो छालू-छाछ रेश्मका मुलायम मगका फीढा--चीरवहूटी 
उसकी तरह भात्माका रुप है। उस मगके कीउेकी देसते हैं, तो बल 
आनंद होता दे। यद आनंद क्‍यों दोता है ? मुप्तमें जो भाव है, है 
उस इंद्रगोपमें है । मुझसे उसका कोई संबंध न होता, वो आनंद होता ! 
मेरे अंदर जो सुंदर आत्मा हैः वही इंद्रगोपमे भी है। इसीलिए उसकी 
उपसा दी। उपसा क्‍यों देते हैं ? उससे जानंद क्‍यों होता है ! हम 
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उपमसा इसकछिए देते हैं कि उन दो वस्तुओंमें साम्य होता है और इसीसे 
(आनंद होता है। यदि उपमेय और उपसान सर्वथा भिन्न हो, तो आनंद 
"नहीं होगा । यदि कोई यह कहे कि नमक मि्चेकी तरह है, तो हम 
से पागछ कहेंगे। पर यदि कोई यह कद्दे कि तारे फूलोकी तरह है, तो 
उनसे साम्य दिखाई देनेसे आनंद होगा। नमक मिचेकी तरह है, ऐसा 
कहनेसे साहश्यका अनुभव नहीं होता; परंतु किसीकी दृष्टि यदि इतनी 
विशाल हो गयी हो, उसे ऐसा दर्शन हुआ हो कि जो परमात्मा नमकमे 
है, वही मिचेमें है, वह 'नमक कैसा ?? तो 'मिचेकी तरह है?, इस 
कथनमें भी आनंद अनुभव करेगा। सारांश यह है कि हैेश्वरीय रूप अत्येक 
बस्ठुसे ओतप्रोत है । उसके लिए विराद दशेनकी आवश्यकता नहीं । 


(५७ ) विराद विश्वरूप पचेगा भी नहीं 


,. . फिर बह विराद दशेन मुझे सहन भी कैसे होगा? छोटे, सगुण 
सुंदर रूपके प्रति मुझे जो प्रेम मालूम होता है, जो अपनापन लगता है, 
जो मधुरता मालूस होती है, उसका अनुभव विश्वरूप देखनेसें कदाचित्‌ 
न हो। यही स्थिति अजुनकी हो गयी। बह थर-थर कॉपते हुए अंतमे 
कहता है, “भस्रगवन्‌ ! अपना वही पहलेवाला मनोहर झूप दिखाओ ॥?” 
अजुन स्वानुभवसे कहता है कि विराद्‌ स्वरूप देखनेकी इच्छा न करो। 
यही अच्छा है कि पेश, जो तीनों काछो और तीनों स्थलछोमे व्याप्त है; 
चद्द तारा खिमिटकर यदि धधकता हुआ गोला बनकर मेरे सामने जा 
खड़ा हो, तो मेरी क्‍या दशा होगी ? ये तारे कितने शांत दिखाई देते 
है। ऐसा अतीत होता है, सानो इतनी दूरसे वे मुझसे बातें कर रहे 
2] परन्तु दृष्टिको शांत करनेवाडी वही तारिका यदि निकट जा जाय 
अछ धघकती हुई आग ही है। मै उसमें भस्म ही होकर रहेूँगा। 
इेश्वरके ये अनंद ब्ह्मांठ जहाँ हैं, वहां वैसे ही रहने दीजिये। उन 
सबको एक दी कमरेसे इक्टु। कर देलेमें कया आनंद है ? वंचईके उस 
,कबृवरखानेमें हजारों ऋचुतर रहते हैं, वह्दों उन्हें क्‍या आजादी है 
चहू्‌ दृश्य बड़ा'जटपटा मातम होता है! मजा इसीमे है, जो यह सृष्टि 
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उपर, नीचे, यहॉ--इन तीनों स्थलोंमें विभाजित है। जो वात स्थलात्मक 
सृष्टिको छायू है, वही काछात्मक सृष्टिके लिए भी है। हमे भूतकालकी। 
स्मृति नहीं रहती और भविष्यका ज्ञान नहीं होता, इससे हमारा कल्याण 
ही है। कुरान शरीफमे पॉच ऐसी बस्तुएँ बतायी गयी हैं, जिनमें सिफे 
परमेश्वरकी ही सत्ता है, सनुष्य प्राणीकी सत्ता विलकुछ नहीं है। उनमे 
एक है--भविष्यकालका ज्ञान। हम अंदाज जरूर छगाते हैं, परंतु 
अंदाजका अथे ज्ञान नहीं है। भविष्यका ज्ञान हमे नही होता, यह्‌ हमारे 
कल्याणकी ही बात है । वैसे ही भूतकालकी स्मृति हमे नही रहती, यह 
भी सचमुच वड़ी अच्छी बात है। कोई दुजेन यदि सज्जन बनकर भी मेरे 
सामने आये, तो भी उसके भूतकालकी स्मृतिके कारण मेरे मनसें उसके 
प्रति आदर नही होता । वह कितना ही कहे, उसके पिछले पापोंको में 
सहसा भूल नहीं सकता। संसार उसके पापोंको उसी अवस्थामें भूल 
सकेगा; जब कि वह मनुष्य सरकर दूसरे रुपमे हमारे सामने आयेगा। ) 
पूवे-स्मरणसे विकार बढ़ते है। यदि पहलेका यह सारा ज्ञान ही नष्ट हो 
जाय, तो फिर सब समाप्त! पाप-पुण्यको भूल जानेकी कोई युक्ति होनी 
चाहिए। वह युक्ति है समरण। जब हमे इसी जन्मकी वेदनाएँ असद्य 
लगती है; तव फिर पिछले जन्‍्मोंके कूड़े-करकटकी खोज क्‍यों करें ! 
अपने इसी जन्मके कमरेमें क्या कम कूड़ा-करकट है ९ अपना बचपन 
भी हम बहुत-कुछ भूल जाते हैं। यह भूछना अच्छा ही है। हिंदू: 
मुस्लिम-ऐक्यके लिए भूतकालका विस्मरण ही एकमात्र उपाय है। 
औरंगजेबने जुल्म किया था, इसको कितने द्नोंतक रटते रहोगे 
शुजरातीमें रतनवाईका एक गरबा-गीत है। उसे हम बहुत बार 
यहाँ सुनते हैं । उसके अंत कहा है---“संसारमें सबकी कीर्ति ही शेष 
रहेगी। पापको छोग भूल जायेंगे।? यह काछ छननी कर रहा है ' 
इतिहासमें जितना अच्छा हो, उतना ले लेना चाहिए। पाप फेंक देना 
चाहिए। मनुष्य यदि घुराईको छोड़कर सिफे अच्छाईको ही याद रखे, . 
तो कैसी बहार हो | परंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए विस्म॒तिकी बहुत। 
आवश्यकता है। इसके छिए भगवाचूतने सृत्युका निर्माण किया दै। 
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सारांभ यद्द कि यह जयत्‌ जैसा है, वैसा ही मंगलरूप है। इस 
' कालस्थछात्मक जगको एफ जगह एकत्र करनेकी जरूरत नहीं है। 
अति परिचयमें मजा नहीं है। कुछ चीजोसे घनिछठता बढ़ानी होती है, 
तो कुछ चीजोसे दूर रहना होता है। शुरु होगा, तो नम्नतापू्चक दूर 
चैठेगे। पर॑तु मॉकी गोठमें जाकर बैठेंगे। जिस मूर्तिके साथ जैसा 
व्यवद्ार करनेकी जरूरत हो, वैसा ही करना चाहिए। फूलको हम 
निकट लें, परंतु आगसे बचकर रहे। तारे दूरसे ही सुन्दर लगते है । 
यही द्वाल सृष्टिका है। अति दूरवाली वह सृष्टि अति निकट छानेसे 
हमें अधिक आनंद होगा, सो बात नही । जो चीज जहां है, उसे वहीं 
रहने देनेमें सजा है। जो चीज दूरसे रम्य मातम होती है, बह निकट 
छानेसे सुखदायी द्वी होगी, ऐसा नही कह सकते । उसे वहीं दूर रखकर 
उसका रस चखना चाहिए। ढीठ बनकर, वहुत घनिष्ठता बढ़ाकर 
, अति परिचय कर लेनेसे कुछ सार नहीं है। 
” सारांश यह कि तीनों काछ हमारे सामने खड़े नही हैं, सो अच्छा 
ही दै। तीनों फालोंका ज्ञान होनेसे आनंद अथवा कल्याण होगा ही, 
ऐसा नहीं कह सकते। अजुनने प्रेमवश दो हठ पकड़ लिया, प्रार्थना की, 
तो भगवाननले उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसे अपना वह विराद्‌ 
रूप दिखलाया; परंतु मुझे तो भगवानका छोटा-सा रूप ही पयाप्त है। 
यह छोटा रूप परमेश्वरका टुकड़ा तो है नहीं और यदि टुकड़ा भी हो, 
तो उस अपार और विशाल भूर्तिका एक चरण या चरणकी एक अंगुली 
ही मुझे दीख गयी, तो भी में कहँगा--““धन्य है मेरा भाग्य |” अनुभव- 
से मैंने यह सीखा है। जमनाछाछजीने जब वर्ामें छक्ष्मीनारायणका 
संदिर दरिजनोंके लिए खोछ दिया, तो उस समय मैं दशेनके लिए गया 
#। पंद्रह-बीस सिनटतक उस रूपको देखता रहा। समाधि छगने 
लेंसी स्थिति मेरी हो गयी। भगवाबका वह मुख, वह छाती, वे हाथ 
' देखते-देखते पॉवॉतक पहुँचा और अंतसे चरणोपर जाकर दृष्टि स्थिर 
हो गयी। 'सधुर तेरी चरणसेवा” यद्दी भावना अंतसे रह गयी। 
यदि एक छोटे-से रूपसे वह मसदान्‌ अभ्चु न समा जाता हो, तो 
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फिर. उस मह्दापुरुषफे चरण दी दीख जाना पर्याप्त दे । थजुनने इश्वरसे 
प्रार्थना की। उसका अधिकार बड़ा था। उसकी झिवनी पनिय 
कितना भ्रेस, फैसा सख्यभाव था! मेरी क्‍या भ्ोग्यवा दे मुक्े 
चरण ही बस हैं, मेरा अधिकार इतना दी दें । 
(५८) सवोध-सार 

उस परसेश्वरके टिव्य रूपका जो च्न दे, उसमें झुद्धि चछानेशी 
मेरी इच्छा नहीं। उससे बुद्धि चलाना पाप हे। विश्व-रूप-बर्णनड़े 
उन पवित्र इलोकॉको हम पढ़ें ओर पवित्र बने। बुद्धि चढाकर 
परमेश्वरके उस रूपके ठुकढ़े किये जायें, यद्द भुझे नहीं भाता ! वह 
अधघोर उपासना छो जायगी । अथोरपंथरी लोग ०सशानमे जाकर सु् 
चीरते हैं और तत्रोपासना करते हैं। ऐसी ही वह क्रिया हो जायगी। 
परमेश्वरका चह्दू दिज्य रूप-- । 

विश्वतश्चप्रुरुत विश्वतोमुखो शं 
विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात्‌ ॥ 

ऐसा वह विशाल और अनंतरूप ! उसके वर्णेनात्मक इलोकोको 
गायें और गाकर अपना मन निष्पाप और पवित्न चनायें। 

परमेश्वरक्के इस सारे वर्णनमे केवछ एक ही जगह घुद्धि विचार 
करने छगती है। परमेश्वर अजेनसे कहते ह--“अजेन, ये सब-के- 
सब मरनेवाले हैं, तू तो निमित्तमात्र हो जा, करने-वरनेवाला पो 
सब कुछ मैं हूँ ।”? यही ध्वनि मनसें गूँजती रहती है। जब यद्द विचार 
सनमे आता है कि हमें इेश्वरके द्ाथका एक हथियार बनना है, 
बुद्धि विचार करने छगती है। इइवरके दाथका औजार बने कैसे 
ऋष्णके हाथकी मुरली कैसे बनूँ? वह अपने होंठसे सुझे 722५ रे 
और मधुर स्वर निकालें, मुझे चजाने लगें, यह फैसे छलोगा ? _: 
चनना यानी पोछा बनना ! पर सुझमे तो विकार और वासनाएं ठर्सा-, 
उस भरी हुई हैं, ऐसी दशामें मुझमेसे सछुर स्वर कैसे निकलेगा ? मेर॥ 
स्वर तो है मोटा । मैं घन वस्तु हँँ। सुझसे अहंकार भरा हुआ दै।| 
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मुझे निरहंकार होना चाहिए। जब मैं पूर्ण रूपसे मुक्त, पोछा हो 
' ज्ञाऊँगा, तभी परमेदवर मुझे वजायेगा; परन्तु परमेदवरके होंठोंकी 
सुरछी बनना है. वड़े साइसका कास | यदि उसके पैरोकी जूतियाँ' 
बनना चाहेूँ, तो भी आसान नहीं है! परमेश्वरकी जूती ऐसी मुछायम 
होनी चाहिए कि परमेश्वरके पॉवसे जरा भी छाले न पड़ने पाये । 
परमेश्वरके चरण और कॉदे-कंकड़के बीच मुझे पड़ जाना है। मुझे 
अपनेकी कमाना होगा। अपनी खाल उतारकर उसे सतत कमाते 
रद्दना होगा, सुछायस बनाना होगा। अतः परमेश्वरके पॉवोंकी जूती 
बनना भी सरल नहीं है। परमेश्वरके हाथका औजार बनना हो, तो 
मुझे दस सेर चजनका लोहेका गोछा नहीं बनना चाहिए। तपश्थयोकी 
सानपर अपनेको चढ़कर तेज धार बनानी होगी। इईश्वरके हाथमें 
भेरी जीवनरूपी तछ॒वार चमकनी चाहिए। यह गुंजार मेरी बुद्धिमे 
उठा करती है। भगवानके हाथका एक ओऔजार बनना है--इसी 
विचारमे निमग्न हो जाता हूँ । अब वह कैसे हो, इसकी विधि स्वर्य॑ 
भगवानले अंतिम श्ोकमें वता दी है। श्री शंकराचायने अपने भाष्यमे 
इस इश्लोकको 'सवोर्थ-सार!--सारी गीताका सार कहा है। दह कौन-सा 
इलछोक है ? चह है-- 
मत्कमंझन्मत्परमो मद्मक्तः संगवर्जितः 
निर्वेर: स्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 


हि पाण्डव ! जो सब करे मुझे ससर्पण करता है, सुझमे परायण 
रहता है, सेरा भक्त बचता है, आसक्तिका त्याग करता दे और प्राणी 
के हेप रहित होकर रहता है, वह मुझे पाता है।? 

_ जिसका संसारमें किसीसे वैर नहीं, जो तटस्थ रहकर संसारकी 
निरपेक्ष सेवा करता है, जो-जो करता है, सब मुझे अर्पित कर देता है, 
सेरी भक्तिसे सराचोर है, क्षमावान्‌ , निःसंग, विरक्त, श्रेससय जो भक्त 
है, बह परमेश्वरके हाथका हथियार बनता है, ऐसा यह सार है। 
रविवार, १-७-१२ 


बारह॒वाँ अध्याय 
सगुण-निर्गुण-मक्ति 


(५९) अध्याय ६ से ११: एकाग्रतासे समग्रता 
गंगाका प्रवाह यों तो ससी जगह पावन और पवितन्न है; परंतु 
हरिद्वार, काशी, प्रयाग जैसे स्थान अधिक पवित्न हैँ। उन्होने सारे 
संसारको पविन्न कर दिया है । भसगवद्गीताका यही हाल है। 
भगवदूगीता आदिसे अल्ततक सभी जगह पविन्न है। परंतु बीचसे 
कुछ अध्याय ऐसे हैं, जो तीर्थ-क्षेत्र बन गये हैं। आज जिस अध्यायके 
संबंध हमें कहना है, वह बड़ा पवित्र तीर्थ जैसा बन गया है। स्वरय॑ 
भगवान्‌ ही उसे “अम्ृतधारा” कहते हैं--“े त॒ घर्म्याद्गतमिदं यथोक्तं 
पर्युपासते ” है तो यह छोटा-सा बीस इलोकॉंका ही अध्याय; परंतु 
अमृृत्तकी घारा है। अम्ृतकी तरह सधुर है, संजीवन-सा है। इस 
अध्यायमे भगवानले श्रीमुखसे भक्ति-रसकी महिमाका तत्त्व गाया है। 
वास्तवसें छठे अध्यायसे भक्ति-तत्त्व प्रारंभ हो गया है। पॉचवें 
अध्यायके अंततवक जीवन-शासत्रका प्रतिपादन हुआ। स्वघमोचरणरूप 
करे) उसके लिए सहायक मानसिक साधनारूप विकरस, इन दोनोंकी 
साधनासे संपूर्ण कर्मोकी भस्म करनेवाली अंतिम अकमकी भूमिका-- 
इतनी वातोंका विचार पहले पॉच अध्यायोंतक हुआ । इतनेमें जीवन- 
शास्त्र समाप्त हो गया । अब छठे अध्यायसे एक तरहसे भक्ति-तत्त्वका 
दी विचार ग्यारहवें अध्यायके अंततक चला। एकाग्रतासे आरम्भ 
हुआ। छठे अध्यायमें यह बताया गया है कि चित्तकी एकाग्रता कैसे 
हो सकती है, उसके क्या-क्या साधन हैं और उसकी क्यों आवश्यकता 
है? ग्यारहवें अध्यायमें समग्रता वतायी गयी है। अब देखना यह 
है कि एकाम्रतासे लेकर समग्रतातककी लंबी स॑जिल हमने कैसे तय की 
चित्तकी एकाग्रतासे शुरुआत हुईं) एकामता सिद्ध होनेपर किसी 
भी विषयका विचार सनुष्य कर सकता है। चित्तकी एकामग्रताका 
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उपयोग--मेरा प्रिय विषय ले तो--गणितके अध्ययनसें हो सकेगा। 
उससे अवश्य फल-छास होगा; परंतु यह चित्तकी एकाग्रताका सर्वोत्तम 
साधन नहीं है। गणितके अध्ययनसे एकागताकी पूरी परीक्षा नहीं 
होती । गणितमें अथवा ऐसे ही किसी श्ञान-पंतमें चित्तदी एकाग्रतासे 
सफलता तो मिलेगी; परंतु यह सच्ची परीक्षा नहीं है। इसलिए सातवें 
अध्यायसें यह बताया कि हमारी दृष्टि भगवानके चरणोंकी ओर होनी 
चाहिए । आठवें अध्यायमे कहा गया कि भगवानके चरणोंमें एका- 
अता सतत चनी रहे--हमारी वाणी, कान, ऑख सतत उसीसे लगी 
रहे, इसलिए आमरण प्रयत्न करना चाहिए। हमारी सभी इंद्वियॉको 
ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए । 
पडिके बल्रण इन्द्रियों सककां । भाव तो निराह्ा नाहीं दुजा ॥ 
“सब इन्द्रियोंको आदत पड़ गयी--अब दूसरी भावना नहीं रही। 
ऐसा हो जाना चाहिए। सब इंद्रियॉफो भगवानकी धुन छग जानी 
चाहिए। हमारे समीप चाहे कोई विछाप कर रहा हो या भजन गा 
रहा हो, कोई वासनाका जाल बुन रहा द्वो या विरक्त सज्जनोंका, 
संतोंका समागम दो रहा हो, सूर्य हो या अंधकार हो, मरण-कालमे 
परमेश्वर चित्तके सामने खड़ा रहेगा--इस तरहका अभ्यास जीवन- 
भर सब ईइंद्रियोसे कराना, यह सातत्यकी शिक्षा आठवें अध्यायमें 
दी गयी है। छठे अध्यायमें एकाग्रता, सातवेंमे इंश्चरामिमुख एकाग्रता 
यानी 'प्रपत्ति', आठवेंसें सातत्ययोग और नरवेमें समर्पणता सिखायी 
है। दसवेंसे ऋरमिकता वतायी है। एक-एक कदम आगे चलकर छेश्वर- 
का रूप कैसे हृद्यंगम किया जाय, चीटीसे लेकर ब्रद्मदेवतकसें व्याप्त 
परमभात्माको धीरे-धीरे केसे आत्मसात्‌ किया जाय, यह बताया गया । 
हवें अध्यायमे सम्रमता बतायी गयी । विश्व-रूप-दशेनको ही 
'ससपता-योग कहता हूँ। विश्व-रूप-दशेनका अर्थ है--यह अनुभव 
। करना कि सामूछी रज-कणमें भी सारा विश्व समाया हुआ है। यही 
) विराट दशेन है। छठे अध्यायसे लेकर ग्यारह॒बेंतक भक्तिरसकी ऐसी 
यह भिन्न-भिन्न प्रकारसे छननी की गयी दै। 
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( ६० ) सगुण उपासक और मिगुंण डपासक : माँके दो पुत्र थी 
अब वारहवे अध्यायमे भक्तितत्त्वकी समाप्ति करनी है। अजुनने 
समाप्तिसंवंधी अइन पूछा। पॉचवे अध्यायसे जीवनसंबंधी सर्व आखों- 
का विचार समाप्त होते समय जैसा अश्न अजुनने पूछा था, वैसा ही यहाँ 
भी पूछा है। अर्जुन पूछता है--भगवन्‌, कुछ छोग सशुणका भजन करते 
और कुछ निर्गुणकी उपासना करते हैं। तो अब वताओ कि इन 
दोनोमें आपको कौन प्रिय है??? 
भगवान्‌ इसका क्या उत्तर दें ? किसी मॉके ढो बच्चे हों और 
उससे उनके वारेमें प्रज्न किया जाय, वैसा ही यह है। दोमें एक बच्चा 
छोटा दो, वह सॉको बहुत प्यार करता द्ो, मॉको देखते ही आनंदित 
होता हो और मॉके जरा दूर जाते ही व्याकुछ होता दो | वह मॉँसे 
दूर जा ही नहीं सकता, उसे छोड़ नहीं सकता, उसका वियोग वह 
सहन कर नहीं सकता। मॉ न हो, तो उसे सारा संसार सूना ! ऐसा यह्‌ 
छोटा वा है। दूसरा बच्चा बड़ा है। वह भी है तो उसी तरह शेमे- 
भावसे सराबोर, पर समझदार हो गया है। माँसे दूर रह सकता है। 
पॉच-छह सास भी मोसे मुछाकात न हो, तो भी वह रह सकता है । 
वह मॉकी सेवा करनेवाला है। सारा वोझ भपने सिर॒पर लेकर काम 
करता है। काम-काजमे छग जानेसे मॉका विछोह सह सकता है। 
छोगोंसे उसकी प्रतिष्ठा है और चारों ओर उसका नाम झुनकर माँको 
बड़ा सुख मिलता है। ऐसा यह दूसरा बेटा है। ऐसे दो बेटोंके बारेमें 
साँसे कहिये--“मॉ ! इन दो बेटॉमेंसे एक ही बेटा आपको दिया 
जायगा | आप जिसे चाहे पसंद करें !” तो वह क्या उत्तर देगी ? किस 
वेढेको वह पसंद करेगी ? क्‍या वह दोनों वेटोंको वराजूमें रखकर 
तौलेगी ? माताकी भूमिकापर ध्यान दीजिये। उसका स्वाभाविक 
उत्तर क्या होगा ? वह निरुपाय होकर कहेगी--“यदि बिछोह दी होना 
है, तो बढ़े बेटेका वियोग में सह रूगी |” छोठे वेटेकी उसने छात्ीसे 
छगाया है। उसे वह अपनेसे दूर नही कर सकती । छोटे बेटेके विशेष 
आकर्पणकोी देखकर शायद वह ऐसा' कोई जवाब दे--“बड़ा बेटा दूर 
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जाय, तो हर्ज नही |” परंतु उसे अधिक श्रिय कौन दै, इस प्रश्नका यह 
उत्तर नहीं कहा जा सकता) कुछ-च-कुछ उत्तर देना है, इसलिए दो- 
'जार शब्द वह बोल देगी; परंतु उन शब्दोके पेटमें घुसकर यदि उनका 
अथ निकालने लगेंगे, तो वह ठीक न होगा। 

" इस्र अश्नका उत्तर देते हुए जैसे उस साँको दुविधा होगी, ठीक 
चैसी ही स्थिति भगवाबके मनकी हो गयी है। अजेन कहता है-- 
“सगवन, दो तरहके भक्त आपके हैं। एक आपके प्रति अत्यन्त मम 
रखता है, आपका सतत स्मरण करता है। उसकी आँखें आपकी 
प्यासी, कान आपका गान सुननेको उत्सुक, हाथ-पॉब आपकी सेवा- 
पूजाके लिए उत्कंठित हैं। दूसरा है स्वावर्ंवी, इन्द्रियोको सतत वशसमे 
रखनेवाला,; सबेभूत हितमे रत, रात-दिन समाजकी निष्कास सेवामे ऐसा 
सप्न कि सानो उसे परमेश्वरका स्मरण ही न द्दोता हो। बह है आपका 
अद्वेतसय दूसरा भक्त। अब सुझे यह वताइये कि इन दोनोंमे आपका 

"प्रिय भक्त कौन-सा है ९” अजुनका भगवाचसे यह रन है। अब जिस 
तरह उस साँने जवाब दिया, ठीक उसी तरह भगवाचनने इसका उत्तर 
दिया है--“वह्‌ सगुण भक्त सुझे प्रिय है । वह दूसरा--अद्ैती 
भक्त भी सेरा ही है।” इस तरह भगवान्‌ दुविधासें पड़ गये हैं-- 
कुछ-न-छुछ उत्तर देना था, इसलिए दे डाला । 

और सचसुच बात भी ऐसी ही है। अक्षरशः दोनो भक्त एकरूप 
हैं। दोनोंकी योग्यता एक-सी है । उसकी तुना करना सर्यौदाका अति- 
क्रमण करना है। पॉचवे अध्यायमे कर्मेके विपयसे जैसा प्रइन अजैनने 
पूछा था, चैसा ही यहाँ सक्तिके संबंध पूछा है। पाँचवे अध्यायमें 
कर्म और विकमकी सहायतासे सनुष्य अकम-दक्लाको प्राप्त होता है। वह 
ल्मोंवस्था कर्मावसथा दो रूपोंमे प्रकट होती है--एक तो यह कि रात-दिन 

[कर्म करते रहते हुए भी लेशमात्र कर्म नहीं करता और दूसरा चौचीस 
घंदेमे एक भी कर्म न करते हुएमानो दुनियामरकी उखाड़-पछाइ करता 
है। इन दोनों रूपोंसे अकम-दर्ा प्रकट होती है। ऊव इनकी घुलना कैसे 
की जाय. किसी चतुलके एक पहलसे दूसरे पहलकी तुलना कीजिये । 
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एक ही वर्तुडके दो पहुल--इनकी तुलना करें कैसे ! दोनो पहल एकन्‍सी 
योग्यता, गुण रखते हैं--एक ही रूप हैं। अकर्मे-भूमिकाका हे 
फरते हुए भगवावने एकको संन्यास और दूसरेको योग कह्दा है। 
शब्द भले ही दो हों, पर अर्थ एक ही है। संन्यास और योग, दोनोंका 
हछ अन्तमे सरलता, सुगमताके आधारपर ही किया गया है। सगुण- 
निर्गेणका अश्न भी ऐसा ही है। एक सशुण भक्त इन्द्रियॉंके द्वारा पर- 
मेश्वरकी सेवा करता है। दूसरा निगुण भक्त मनसे विश्वकल्याणकी 
चिंता करता है। पहला बाह्य सेवामे मग्न दिखाई देता है, पर॑तु भीतर- 
से उसका चिंतन सतत जारी है। दूसरा कुछ भी प्रत्यक्ष सेवा करता 
हुआ नही दिखाई देता, परंतु भीतरसे उसकी सहासेवा चल ही रही 
है। इस भ्रकारके दो भक्तोंमें श्रेष्ठ कौन-सा है? रात-द्न कर्म करके 
भी लेशमात्र कम न करनेवाला सग्युण भक्त है। निर्गेण उपासक भीवरसे 
सबके हितका चिंतन, सबकी चिंता करता है। ये दोनों भक्त भीतरसे 
एकरूप ही हैं, अलवत्ता बाहरसे भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु दोनों हैं 
एक-से ही, दोनों भगवानके प्यारे हैं। फिर भी इनमें सगुण भक्ति 
अधिक सुलभ है। इस तरह भगवाचले जो उत्तर पॉचव्वें अध्यायमे 
दिया, वही यहाँ भी दिया है। 
(६१ ) सगुण सुलूम और सुरक्षित 
सगुण-भक्ति-योगमें भ्त्यक्ष इंद्रियोंसे काम लिया जा सकता है। 
इंद्रियों या वो साधन हैं. या विघ्नरूप या दोनों हैं। वे मारक हैं 
यथा तारक--यह्‌ देखनेवालेकी दृष्टिपर अवलंबित है। मान छो कि 
किसीकी माँ मुत्यु-शय्यापर पड़ी हुई है और वह उससे मिछना चाहता 
है। दोनोंके बीच पंद्रह मीलका रास्ता है। उसपर सोटर नहीं जा 
सकती। टूटी-फूटी पगडंडी है। ऐसे समय यह रास्ता साधन दे या। 
विघ्न ९ कोई कह्ेगा--/कद्दोंका यह सनहूस रास्ता बीचमे आ गया; 
नहीं तो सें कबका मोसे जाकर सिल लेता !” ऐसे व्यक्तिके लिए वह. 
रास्ता शल्नु हे। किसी तरह रास्ता काटते हुए चह जाता है। बह 
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रास्तेको कोस रहा है.। परंतु सॉकी देखनेके लिए उसे हर हालतसें 
) जल्दी-जल्दी कद्म उठाकर जाना जरूरी है। रास्तेको शत्रु समझकर 
» बह वही नीचे बैठ जायगा, तो दुश्मन जान पड़नेवाले उस रास्तेकी 
: विजय हो जायगी | वह सरपट चलकर ही उस शज्रुको जीत स़कता 
है। दूसरा व्यक्ति कहेंगा--“यद जंगल है, फिर भी इसमेंसे होकर 
लानेका रास्ता तो घना हुआ है, यही गनीसत है। किसी तरह 
मॉतक जा पहुँचेँगा । चह न होता, तो इस दुर्गम पहाड्परसे कैसे आगे 
जा पाता ?” यह कहकर वह उस पगडंडीको एक साधन समझता 
हुआ तेजीसे आगे कदम वढ़ाता जाता है। रास्तेके श्रति उसके मनमे 
स्लेह-भाव होगा, उसे वह मित्र मानेगा। अब आप उस रास्तेको चाहे 
मिन्र सानिये या शत्रु, अंतर डालनेवाछा कहिये या अंतर कम करने- 
वाला, जल्दी-जल्दी कदम तो आपको उठाना ही होगा। रास्ता 
: विध्नरूप है या साधनरूप, यह तो मलुष्यके चित्तकी भूमिकापर, 
» “उसकी दृष्टिपर अवलंबित है। यही बात इंद्रियोंकी दै। वे विध्नरूप 

है या साधक) यह आपकी अपनी दृष्टिपर निर्भर करता है। 
सगुण उपासकके लिए इंद्रियाँ साधन हैं। इंद्रियोँ मानो पुष्प हैं, 
जिन्हें परमात्माको अर्पित करना है। आँखोंसे दृरिका रूप देखें, कानोंसे 
हरि-कथा सुनें, जीमसे हरि-नामका उच्चारण करें, पॉवोसे तीथ- 
यात्रा करें और द्वाथोंसे सेब्रा-कार्य करे--इस तरह समस्त इंद्वियोंको 
बह परमेश्वरकी अपण कर देता है। इंद्रियोँ भोगके लिए नही रह 
जादी। पुष्प तो भगवाचपर चढ़ानेके लिए होते हैं। फूलोकी माला 
स्वयं अपने गलेमें डालनेके लिए नहीं होती। इसी तरह इंद्वियोंछा 
उपयोग इेश्वरकी सेचाके लिए करना है। यह हुईं सशुणोपासककफी 

] _ पी. इंद्रियोँ ्छ 
' दृष्टि; परंतु नि्युगोपासकको इंद्वियोँ विष्चरूप साद््म होती हैं। वह 
“उन्हें संयससे रखता है। बंद करके रखता है, उनका खाना बंद कर 
देता है, उनपर पहरा बैठा देता है। सशुणोपासकको यह सब कुछ नदी 
“करना पड़ता | वह सब इंद्रियोंको दरि-चरणोंमें चढ़ा देता है। ये दोनों 
विधियों इंद्रिय-निम्नहकी ही हैं--ईंद्रिय-दमनके ही ये दोनों प्रकार है। 
श्श्ः 
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आप किसी भी विधिको छेकर चलिये, परंतु इंद्रियोको अपने काबूमे 
रखिये। ध्येय दोनोंका एक ही है--उन्हे विष्योंमे न भटकने देना |, 
एक विधि सुलम है, दूसरी कठिन है। है 
निर्गुण उपासक सर्वभूतद्धित-रत होता है। यह कोई मामूली वात 
नहीं है। सारे विश्वका कल्याण करना” कहनेमे सरल है; पर करना 
वहुत कठिन है । जिसे समग्र विश्वके कल्याणकी चिंता है, चह चिंतन- 
के सिवा दूसरा कुछ नही कर सकता। इसीलिए निर्गण-उपासना 
कठिन है। सगमुण-उपासना अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार अनेक 
प्रकारसे की जा सकती है। उस छोठे-से देहातकी, जहाँ हमारा जन्म 
हुआ, सेवा करना अथवा मॉ-वापकी सेवा करना सग्ुण-पूजा है। 
इसमे फेवल इतना ही ध्यान रखना है कि हसारी यह पूजा जगतके 
हितकी विरोधी न हो। आपकी सेवा कितनी ही छोटी क्यो न हो, वह 
यदि दूसरोंके हितमे बाधा न डाछती हो, तो अवश्य भक्तिकी श्रेणीमें 
पहुँच जायगी, नही तो वह सेवा आसक्तिका रूप भ्रहण कर लेगी |, 
सॉ-चाप हो, मिन्न हों, ढुःखी वंधु-बांधव हों, साधुनसंत हों। 
इन्हें परमेश्वर समझकर इनकी सेवा करनी चाहिए। इन सबसे 
परसेश्वरकी सूर्तिकी कल्पना करके संतोप सानो। यह सणुण-पूजा 
सुल्म है; परंतु निर्गेण-पूजा कहीं कठिन है। यो दोनोका अर्थ एक 
ही है। सुलभताकी दृष्टिसे सययुण श्रेयस्कर है, वस ! 
सुल्भताके अछावा एक और भी झुद्दा है। निगुण-उपासनासे 
भय है। निग्गुण ज्ञानमय है। सगुण प्रेममय, भावनामय है। सम्रुणमे 
आद्वेता है | उसमें भक्त अधिक सुरक्षित है। निर्गुणमे कुछ खतरा है। 
एक समय ऐसा था, जब ज्ञानपर मैं अधिक निर्भर था; परंठु अब मुझे 
ऐसा अनुभव हो गया है कि केवछ ज्ञानसे सेरा काम नहीं चल सकता 
ज्ञानसे सनका स्थूछ सैल जलकर भस्म हो जाता है; परंतु सूक्ष्म मैलको 
सिटानेकी सामथ्ये उससे नही है| स्वावर्ूंबन, विचार, विवेक, अभ्यास, 
चपैराग्य--इन ससी साधनोंको छे छांजिये, फिर भी इनके ध्वारा सनके _ 
सूक्ष्म मैल नही मिट सकते । भक्तिरूपी पानीकी सहायता फे बिना ये 
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मैल नहीं घुछ सकते । भक्तिरूपी पानीमें ही यह शक्ति है। इसे आप 
चाहें तो परावलुंवन कह दीजिये। परंतु पर” का अर्थ दूसरा? न करके 
” बह '्रेष्ट परमात्मा” कीजिये ओर उसका अवलंवन--ऐसा अथे अहण 
कीजिये | परमात्माका आधार छिये विना चित्तके मेल नष्ट नही होते । 
कोई यह कहेगे कि “यहाँ 'ज्ञानः शब्दका अर्थ संकुचित कर दिया 
है। यदि ज्ञान! से चित्तके मैल नही धुल सकते, तो ज्ञानका दा नीचा 
ठहरता है |” में इस आशक्षिपको स्वीकार करता हैँ, परंतु मेरा कहना 
यह है कि शुद्ध आन इस सिद्दीके पुतलेमें रहते हुए होना कठिन है। 
इस देहमे रहते हुए जो ज्ञान होगा, वह कितना ही शुद्ध क्यों न हो, 
उसमें कुछ अशुद्धि, बिक्ृति या अपूर्णवा रह ही जायगी। इस देहमें जो 
ज्ञान उत्पन्न होगा, उसकी शक्ति मयोदित ही रहेगी। यदि शुद्ध ज्ञानका 
उदय हो जाय, तो उससे सारे मैल भस्म हो जायेंगे, इसमे सुझे तिलमान्न 
(शंका नहीं है। वित्तसह्ित सारे मछोंको भस्म कर डालनेकी सामथ्ये 
जानें है; परंतु इस विकारवान्‌ देहमे ज्ञानका बछ कम पड़ता है, 
इससे उसके द्वारा सूक्ष्म सठोका सिटना सम्भव नही है। अतः भक्ति- 
का आश्रय लिये बिना सूक्ष्म मर मिटते नहीं | इसीलिए भक्तिमें मनुष्य 
अधिक सुरक्षित है। यह “अधिक' शब्द सेरी ओरसे समझिये। सगुण 
भक्ति सुलभ है। इसमे परमेश्वरावलंवन है, नि्शुणमें स्वावरंबन। इसमें 
भव” का भी क्‍या अर्थ है ? “अपने अंतःस्थ परसात्साका आधार?'-- 
यही उस स्वावलंबनका अथ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिरू सकता, 
जो केवल बुद्धिके सहारे शुद्ध हो गया हो। स्वावरलंबनसे अथौत्‌ 
आन्तरिक आस्म-क्षानसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा | सारांश, निगुण भक्तिके 
स्वावलंवनसें सी आत्साका ही आधार है। 


(६२ ) निमगुंणके अभावमें सगुण भी सदोष 
जैसे सगुण-उपामनाके पक्षमें मेंने सुछमता और सुरक्षिततारूपी 


 चजन डाछ दिया! वैसे ही तिर्गुणके पछ्षम सी में डा सकता हूँ। 
निर्शुणमे एक मर्यादा रहती है। उदाइरणाथे, हम सिन्न-भिन्न छार्मोके 
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लिए, सेवाके लिए संस्था स्थापित करते हैं। संस्थाएँ शुरूमें व्यक्तिको 
लेकर वनती हैं। वह व्यक्ति मुख्य आधार रहता दै। संस्था पहले 
व्यक्ति-निष्ठ रहती है। परंतु जैसे-जैसे उसका विकास होता जाय, बैसे- 
चैसे वह व्यक्तिनिए)्ठ न रहकर तत्त्वनिष्ठ होती जानी चाहिए। यदि 
उससे ऐसी तत्त्वनिष्ठा उत्पन्न न हुई, तो स्फूर्तिदाताका लोप होते ही 
संस्‍्थामें अंधेरा छा जाता है। में अपना प्रिय उदाहरण दूँ। चरखेकी 
साल टूटते ही सूतका कातना तो दूर, कता हुआ सूत लपेटना भी संभव 
नहीं होता | व्यक्तिका आधार टूटते द्वी वेसी ही दशा उस संस्थाकी 
हो जाती है। फिर वह अनाथ हो जाती है। पर यदि वज्यक्ति-निछ्ठासे 
तत्त्व-निष्ठा पैदा हो जाय, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। सगुणको 
निर्गणकी सहायता चाहिए। कभी तो व्यक्तिसे--आकारसे--निकलकर 
वाहर जानेका अभ्यास करना चाहिए। गंगा हिमालयसे, शंकरके जटा- 
जूटसे निकली, परंतु वहीं थम नहीं गयी। जटाजूट छोड़कर वह 
हिमालयकी गिरि-कंदराओं, घाटियों, जंगछोंको पार करती हुईं सपाट' 
मैदानमें कल-कल, छल-छल बहती हुईं जब आयी, तभी वह विश्व-जनोंके 
कास आ सकी । इसी प्रकार व्यक्तिका आधार टूट जानेपर भी तत्त्वके 
सजबूत खंभोपर खड़ी रहनेके लिए संस्थाकों तैयार रहना चाहिए। 
मकानमे जब भेहराब बनाते हैं, तो पहले उसे आधार देते हैं; पर॑ठु 
वादसें आधार निकालना होता है। आधारके निकाल डालनेपर 
जव मेहराब टिक रहती है; तभी समझा जाता है कि वह 
आधार सद्दी था। यह तो ठीक है कि पहले स्फूर्तिका प्रवाह सगुणसे 
चला, परंतु अंतर्में उसकी परिपूणःता तत्त्वनिष्ठामे, निगुंणमें होनी 
चाहिए। भक्तिके उद्रसे ज्ञानका जन्म होना चाहिए। भक्तिरूपी 
ड्तामें ज्ञानके पुष्प खिलने चाहिए। हु 
बुद्धदेवके ध्यानमें यह बात आ गयी थी। इसलिए उन्होंने तीन 
प्रकारकी निष्ठाएँ बतायी हैं। पहले व्यक्ति-निष्ठा हो, तो भी उसमेंसे 
तत्त्व-निष्ठा और यदि एकाएक तत्त्व-निष्ठा न हो, तो कम-ले-कम संघ- 
निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए। एक व्यक्तिके प्रति जो आदर था, वह दुस* 
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यन्द्रृहके लिए होना चाहिए। संघके प्रति यदि सामुदायिक ग्रेस न होगा, 
| आपसमें अनबन होगी, झगड़े होगे | व्यक्ति-शरणता सिटकर संघ- 
'शरणता उत्पन्न होनी चाहिए और फिर सिद्धांव-शरणता आनी चाहिए। 
इसीलिए बौद्ध-धर्मेमें तीन प्रकारकी शरणागति बतायी गयी है--- 
, चुद शरणं गच्छामि | संघं शरण गच्छामि | धम्म शरणं गच्छामि | 
पहले व्यक्तिके प्रति प्रीति हो, फिर संघके प्रति, पर॑तु ये दोनों 
निष्ठाएँ डगसग ही हैं। अंतर्से सिद्धांत-निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए, 
तभी संस्था छाभदायी हो सकेगी | स्फूर्तिका स्लोत यद्यपि सगुणसे शुरू 
हुआ, तो भी वह निर्गण-सागरमें जाकर मिलना चाहिए। निर्गणके 
अभावमें सगुण सदोष हो जाता है। नि्गुणकी मयोदा सगुणको सस- 
तोल रखती है, इसके लिए सगुण निगुणका आभारी है। 
|! हिंदू, रैसाई, इसछाम आदि सभी घर्मो्में किसी-न-किसी रूपसें 
भ्जूतिं “पूजा प्रचलित है। भछे ही वह निचले दर्जकी मानी गयी हो, पर 
मान्य जरूर है और महान है । परंतु जबतक सूर्ति-पूजा निर्गुणकी सीमा- 
में रहती है, तभीतक बह निर्दोष रहती है। इस मर्यादाके छूठते ही 
सगुण सदोष हो जाता है । निर्गंणरूपी स्योदाके अभावसमें सारे धर्मोके 
सगुण अवनतिको प्राप्त हो गये हैं। पहले यज्ञ-्यागमें पशु-हत्या होती 
थी। आज भी शाक्त देवीको बलि चढ़ाते हैं। यह मूर्ति-पूजाका अत्या- 
चार हो गया। सयोदाको छोड़कर मूर्ति-पूजा गलव दिशामें चछी गयी | 
पर यदि नि्युण-निष्ठाकी मर्यादा रहे, तो फिर यद्द अंदेशा नही रहता । 
( ६३ ) दोनों परस्पर पूरक : रामचरित्रिके दृष्मंंत 
५» सशुण सुलभ और सुरक्षित है; परंतु सगुणको निर्मुणकी आव- 
शयकता है। सगुणके बढ़ते हुए उसमे नि्गुणरूपी, तत्त्वनिष्ठारूपी बौर 
आना चाहिए। निर्गुण-सगुण परस्पर-पूरक हैं, परस्पर-विरुद्ध नहीं। 
+सशुणसे निर्युणतककी संजिल तय करनी चाहिए और निर्गुणको भी 
» चित्तके सूक्ष्म सल घोनेके लिए सगमुणकी आद्वेता चाहिए। दोनोंकी 
, एक-दूसरेसे शोभा दे । यह दोनों प्रकारकी भक्ति रामायणमें बड़े उत्तम 
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ढंगसे दिखायी गयी है। अयोध्याकांड में भक्तिके दोनों अकार आ गये 
हैं। इन्ही दो भक्तियोका विस्तार रामायणमे है। भरतकी भक्ति पहुे। 
प्रकारकी है और छक्ष्मणकी दूसरे श्रकारकी | इनके उदाहरणसे निर्गण 
भक्ति और सगुण-भक्तिका स्वरूप समझसे आ जायगा। 

रास जब वनवासके लिए निकले, तो वे लक्ष्मणकी अपने साथ छे 
जानेके लिए तैयार नही थे। रामको उन्हे साथ ले जानेकी फोई जरूरत 
नही सारूम होती थी। उन्होने छक्ष्मणसे कहा--“लद्ष्मण, में वनको 
जा रहा हैँ। सझे पित्ताजीकी ऐसी ही आज्ञा है। तुम घरपर रहो। भेरे 
साथ चलकर दुःखी माता-पिताको और अधिक दुःखी न बनाओ। 
साता-पिताकी ओर प्रजाकी सेवा करो। तुम उनके पास रहोगे) वो मैं 
निर्दिचत रहेँगा। तुम मेरे प्रतिनिधिके तोरपर रहो। मैं वनमें जा 
रहा हैँ; इसका अथे यह नहीं कि किसी संकटमे पड़ रहा हैँ । चल्कि, ' 
ऋषियोके आश्रमोंसे जा रहा हैँ ।” इस तरह राम छक्ष्मणकी समझा रहे. 
थे, परंतु छक्ष्मणने रामकी सारी बाते एक ही शब्दों उड़ा दी। एक 
घाव दो द्ूक कर डाछा | तुलसीदासने इसका बढ़िया चित्र खींचा है। 
लक्ष्मण कह्दते हैं--“आपने मुझे उत्कृष्ट निगम-नीति बतायी है। वास्तव- 
से मुझे इसका पालन भी करना चाहिए; परंतु यह राजनीतिका चोहझ 
सुझसे नहीं उठ सकेगा। आपके प्रतिनिधि होनेकी शक्ति मुझसे नहीं । 


3 


में तो बालक हेँ-- 
दीन्दि मोहि सिख नीकि गोसाई । 
छागि अगम अपनी कदराई॥ 


नरवर धीर धरम-घुर-घारी। 
निगम-नीतिके ते अधिकारी॥ 


में सिसु प्रमु-सनेह-प्रतिपाछा। 
मंदरु भेद कि छेहिं मराठा || 
“हँस क्या मेद मंदरका भार उठा सकता है ९ राम भैया, मैं तो 
आजतक आपके भ्रेमसे पोषित हुआ हैं। आप यह राजनीति किसी - 
दूसरेको सिखाइये । मैं तो भभी वालक हूँ।” यद्द कद्द लक्ष्मणने सारी 
बाद ही खतम फर दी। 
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मछली जिस तरह पानीसे जुदा नहीं रह सकती, वही हाल रक्ष्मण- 
फा था। रामसे दूर रहनेका वछ उसमे नही था। उसके रोम-रोमसे 
सहानुभूति भरी थी। राम सो जाय, तव भी स्वयं जागता रहे, उनकी 
सेवा करे, इसीमें उसे आनंद साहूम होता था। हमारी ऑखपर कोई 
क्रकड़ मारे,तो जैसे द्वाथ फीरन उठकर आँखपर आ जाता है और फंकड़की 
सार हल लेता है, उसी तरह लक्ष्मण रामका हाथ वन गया था। राम- 
पर यदि प्रह्मर हो, तो पहले लक्ष्मण उसे झेलता । तुल्सीदासने लक्ष्मण- 
के लिए एक चढ़िया दृष्टान्त दिया है। झंडा ऊँचा फहराता रहता है। 
गान-दंदना सब झंडेकी ही करते हैं। उसके रंग-आकार आदिके गीत 
गाये जाते हैं। परंतु उस सीधे खड़े डंडेको कौन पूछता है ? रामके यशकी 
जो पताका उड़ रही है, उसका दंडकी तरह आधार छक्ष्मण ही था। 
वह सीधा तना खड़ा रहता। झंडेका डंडा कभी झुक नहीं सकता, उसी 
तरह रासके यशका फहरानेवाला लक्ष्मणरूपी डंडा कभी झुका नहीं । 
यश किसका ? तो रासका ! संसारको पताका दीखती है, डंडेकी याद 
नहीं रहती। कलछश दीखता है, नीव--पाया-नहीं । रासका 
यश संसारमें फेल रहा है, परंतु छक्ष्मणका कहीं पता नहीं। चौदद 
सालतक यह दंड सीधा ही वना रहा; जरा भी नहीं झुका। खुद पीछे 
रहकर वह रासका यश फहराता रद्दा। रास बड़े-बड़े दुर्घेर काम 
छक्ष्मणसे करवाते । सीताको वनमें छोड़नेका कास अंत लक्ष्मणको ही 
सौंपा गया । वेचारा लक्ष्मण सीताको पहुँचा आया। छक्ष्मणका कोई 
स्व॒तंत्र अस्तित्व ही नहीं रह गया था। वह रामकी आँखें, रामके 
हाथ-पॉव, रामका सन बन गया था। जिस तरह नदी समुद्र सिर 
जाती है, उसी तरह छब््मणकी सेवा रामसे मिल गयी थी। वह राम- 


की छाया बन गया था | लछक्ष्मणकी यह भक्ति सशुण थी। 
भरत निगुण भक्ति करनेवाछा था | उसका भी चित्र छुलसीदासते 


खुब खीचा है। जब राम चनको गये, तव भरत अयोधष्यासे नहीं था। 
जब सरत आया, तव दशरथ मर चुके थे। गुरु वणिष्ठ उसे समझा 
रहे थे कि “तुम राज करो।” पर सरतने कहा--“मुझे रामसे मिलना 
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चाहिए |” रामसे मिलनेके लिए वह भीतरसे छटपटा रहा था; परंतु 
.। ही राज्यका प्रवंध भी वह कर रहा था। उसकी भावना यह ! 
थी कि यह राज्य रामका है, इसका प्रवंध करना रासका ही काम 
करना है। सारी संपत्ति मालिककी है, उसकी व्यवस्था करना उसे 
अपना कर्तव्य माल्स होता था। लक्ष्मणकी तरह भरत मुक्त नहीं 
हो सकता था। यह भरतकी भूमिका है। रामकी भक्तिका अथे है-- 
रासका काम करना चाहिए, नही तो वह भक्ति किस कामकी ? राज- 
काजकी सारी व्यवस्था करके भरत रामसे भेट करने वनमें आया है। 
“भैया, यह आपका राज्य है। आप *”? इतना ज्योंदी वह कहता है। 
त्योंद्टी राम उससे कहते हैं--“भरत, तुम्द्दी राज-काज चछाओ |? भरत 
संकोचसे खड़ा रहता है। वह कहता है---“आपकी आज्ञा सिर आओंखों- 
पर |” राम जो कहें, सो मंजूर | उसने अपना सब कुछ रामपर निछा- 
चर कर रखा था। वह गया और राज-काज चछाने छगा; पर॑तु 
उसमे भी तारीफ यह कि अयोध्यासे दो सीलपर वह तपस्या करता” 
रहा । तपस्वी रहकर उसने राज-काज चलाया। अंतसें राम जब 
भरतसे मिले, तब यह पहचानना मुश्किल हो गया कि इनमें वनमें 
, रहकर तप फरनेवाछा असछी तपस्वी कौन दै। दोनोंके एक-से चेहरे, 
उम्रमे थोड़ा-सा फर्के, मुखमुद्रापर वही तपस्या, दोनोंको देखकर पह- 
चाना नही जाता कि इनसें रास कौन और भरत कौन है ! यदि कोई 
चितेरा ऐसा चित्र निकाले, तो वह कितना पावन चित्र होगा! इस 
तरद्द भरत यय्ञपि शरीरसे रामसे दर था; तो भी सनसे वह क्षणभरके 
लिए भी दूर नहीं था। यद्यपि एक ओर बह राज-काज चछा रहा था, 
तो भी मनसे वह रामके पास ही था। नि्गुणमे सशुण भक्ति खचाखच 
भरी रहती है। अतः वहाँ वियोगकी भाषा मुँदसे निकले द्वी कैसे | 
इसलिए भरतकी रामका वियोग नहीं छगता था। बह अपने भश्जुका 
कार्य कर रहा था। 
आजकलके युवक कहते हैं--/रामका नाम, रामकी भक्ति, रामकी 
उपासना--ये सब बातें हमारी समझमे नहीं जातां। हम तो भगवानका 
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कास करेगे !!” भगवानका काम कैसे करना चाहिए, इसका नमूना 
भरतते दिखला दिया है। भगवानका काम करके भरतने वियोगको 
आत्मसात्‌ किया है। भगवानका कास करते हुए सगवानके वियोगका 
अनुसव करनेका ससय न रहना एक बात है और जिसका भगवाबसे 
कुछ देना-लेता नही, उसका बोछना दूसरी बात है। भगवाबका कार्य 
करते हुए संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना बड़ी दुलेभ वस्तु है। यद्यपि 
भरतकी यह वृत्ति निर्गण रूपसे कास करनेकी थी, तो भी वहाँ सगुण- 
का आधार हूट नहीं गया था। “प्रभो राम, आपकी आज्ञा सुझे 
शिरोधाये है। आप जो कहेंगे, उसमें मुझे संदेह न होगा”--ऐसा कह- 
कर भरत लौटने छगा, तो उसने फिर पीछे मुड़कर रामकी ओर देखा 
और कहा--“भगवन्‌, सनको समाधान नहीं होता, कुछ-न-कुछ भूलछा 
हुआ-सा लगता है ।” रासने तुरन्त उसका भाव पहचान लिया और 
कद्दा--“ये पाठुकाएँ छे जाओ |” अंत्में सगुणके प्रति आदर रहा ही। 
“निर्गुणकी सगुणने अंतर्में आद्े कर ही दिया | छक्ष्मणको पादुकाएँ लेनेसे 
समाधान न हुआ होता । उसकी दृष्टिसे यह दूधकी भूख छाछ पीकर 
मिठाने जैसा होता। भरतकी भूमिका इससे भिन्न थी। वह बाइरसे 
दूर रहकर कम कर रहा था, परन्तु सनसे रामसय था | भरत यद्यपि 
अपने कर्तेव्यका पालन करमेसें ही राम-भक्ति सानता था, तो भी उसे 
पाठुकाओंकी आवश्यकता सहसूस हुईं ही। उनके अभावसें वह 
राज-काजका भार नहीं उठा सकता था। उन पादुकाओंकी आजाके 
रूपसें वह अपना कतेव्य कर रहा था । छक्ष्मण जैसा रासका भक्त था, 
वैसा द्वी भरत भी। दोनोकी भूमिकाएँ बाहरसे मिक्र-भिन्न थी। 
भरत यद्यपि कर्तेव्यनिछठ था, तत्त्वनिष्ठ था, तो भी उसकी तत्त्वनिष्ठाको 
गाहुकाकी आद्रेताकी जरूरत महसूस हुई। 
(६४ ) दोनों परस्पर पूरक: कृप्ण-चरित्रके इष्टात 
८ दरिसक्तिरूपी आद्रेता अबश्य दोनी चाहिए। इसलिए भगवाचले 
अजुनसे बार-वार कहा है--मय्यारुक्तमनाः पार्थ---अजेन, मुझमें 
जासक्त रह, मेरे रसका सहारा के और फिर कर्म करता रद।” जिस 
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भगवदुगीताको “आसक्ति! शब्द न तो सूझता है, न रुचता है, जिसने 
। *-बार इस बातपर जोर दिया दे कि अनासक्त रहकर कमे करो; 
« “देष छोड़कर कर्म करो, निरपेक्ष कर्म करो; अनासक्ति', “निःसंगता? 
जिसका भुपद या पाछु-पद है, वही कहती हैे---“अजुन, मुझमें आसक्ति 
रख |” पर यहों याद रखना चाहिए कि भगवानस आसक्ति रखना 
बढ़ी ऊँची वात है। वह किसी पाथिव वस्तुके श्रति आसक्ति थोड़े ही 
है। सगुुण और निर्गुण, दोनो एस>दूसरेमे गेथे हुए ्ै | सशुण निशुण- 
का आधार स्वथा तोड़ नहीं सकता और निर्गणकों सगुणके रसकी 
जरूरत होती है। जो महुष्य सदैव कर्तव्य कर्म करता है; वह उस 
कसरूपमे पूजा ही कर रहा है, परन्तु पूजाके साथ रस, आद्वता 
चाहिए। भामनुस्मर युद्थ च !! मेरा स्मरण रखते हुए कम करो। 
कम स्वयं भी एक पूजा ही है, परन्तु अन्तरमे भावना सजीव रहनी 
चाहिए। केवछ फूछ चढ़ा देना द्दी पूजा नहीं है। उसमे भावना 
आवश्यक है। फूल चढ़ाना पूजाक्ना एक प्रकार दे, सत्कर्मोह्वारा पूजा 
करना दूसरा प्रकार है, परन्तु दोनोमे भावनारूपी आद्रंता आवश्यक 
है। फूल चढ़ा दिये, पर मनमे भावना नहीं है, तो वे फूल मानो पत्थर- 
पर ही चढ़े। अतः असली वस्तु भावना है। सगुण और निर्गण, 
कम और प्रीति, ज्ञान ओर भक्ति--ये सब चीजें एकरूप ही है। दोनों- 
का अंतिम अनुभव एक ही है । 


उद्धव और अजुनकी वात छो । रासायणसे में एकद्स महाभारतमें 
आ कछूंदा। इसका मुझे अधिकार भी है, क्योंकि राम और कृष्ण, दोनों 
एकरूप ही हैं। जैसे भरत और छक्ष्मण, वैसे उद्धध और अजेन हैं। 
जहाँ कृष्ण, वहाँ उद्धव मौजूद दी हैं। उद्धवकोी कृष्णका क्षणभरका 
वियोग सहन नही हो सकता । वह सतत ऋष्णकी सेवासे निमभ रहता 
है । ऋष्णके विना सारा संसार उसे फीका मालूम होता है। अर्जुन भी 
कृष्णका सखा था, परन्तु वह्ठ दूर, दिल्ली रहता था। अजुन कृष्णका 
काम करनेवाला था, परन्तु ऋषण द्वरकामें तो अजुन हस्विनापुरमें ! 
ऐसा दोनोंका संबंध था। जब कृष्णको देह छोड़नेकी आवश्यकता 
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दर 


साहस हुई, तो उन्होने उद्धवसे कह्या--/झूथो, अब मैं जा रहाहें।” 
बड़वने कहा---“मुझे क्या अपने साथ नहीं छे चलेंगे ? चलो, हम दोनों 
ज्ञाथ ही चलेगे।” परंतु ऋूषणले कह्मा-“यह सुझे पसंद नहीं। सूर्य अपना 
भैज अग्निमें रख जाता है, उसी तरह मैं अपनी थ्योति तुझसें छोड़ 
जाता हैँ 7” इस तरह भगवानने अंतकालीन व्यवस्था की और उसे 
शास देकर रघाना किया फिर यात्रामे उठ्वको मैत्रेय ऋषिसे सारूस 
हुआ कि भगवान्‌ निजधासको चले गये; किंतु उसके सनपर उसका 
कुछ भी असर न हुआ, सानो छुछ हुआ ही नही। 
मरका रुझ, रडका चेछा, दोहींचा वोध वायां गेला। 

“गुरु सरा, तो चेला रोया--दोनोने घोध व्यर्थ खोया [” छऐेसा 
हाल उसका नहीं था। उसे लगा; मानो वियोग हुआ ह्वी न हो। 
उससे जीवनसर सशुण-उपासना की थी। वह परमेश्वरके सान्निध्यमे 
ही रहता था। पर अब उसे निर्गुणमे ही आनंद आने छगा था। 


थे 


._इस तरह उसे निर्गुणकी मंजिल तय करनी पढ़ी। सशुण पहुल 
परंतु उसके बाद निर्गंणकी सीढ़ी आनी द्वी चाहिए, नहीं तो परिपूर्णता 
न होगी। 

इससे उल्टा द्वा हुआ अजुनका। श्रीकृष्णने उसे क्या करनेके 
लिए कहा था ! अपने बाद सब ख़ियोकी रक्षाका भार अजुनपर सौंपा 
था। अजुन दिल्लीरो आया और द्वारकासे श्रीक्ृष्णके घरकी स्लियोंको 
लेकर चला। रास्तेमें हिसारके पास पंजाबके चोरोने उसे रूट लिया | 
जो अजुन उस समय एकमात्र नर और उत्कृष्ट वीरके नाससे प्रसिद्ध 
था; जो पराजय जानता ही न था और इसलिए “जय” नामसे पसिद्ध 
हो गया था, जिसने अत्यक्ष शंकरका सामना किया और उन्हें झुका 
दिया, वही अजसेरके पास भागते-भागते बचा | क्ृष्णके चके जानेका 
उसके सनपर वड़ा असर हुआ। सानो उसका प्राण ही चछा गया 
और केबल निस्‍्त्राण और निष्प्राण शरीर द्वी वाकी रह गया। सखाराय 
यह कि सतत कम करनेवाले, ऋष्णसे दूर रहनेवाले नि्मण उपासक 
अजेनको अंतर्मे यह वियोग हुःसह्ठ और भारी हो गया। उसके 
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निर्ुणको अंतसे वियोगकी वाचा फूट निकडी। उसका सारा कम ही 
मानी समाप्त हो गया। उसके नि्गंगणो आखिर सगुणका अलुभव 
हुआ। सारांश, सशुणको निगुणमे जाना पढ़ता है और निगुणक 
सगुणमें आना पड़ता है। इस तरद्द दोनोमे एक-दूसरेसे परिपृणता 
आती है । 
(६५ ) समुण-निर्मुणकी एकरूपताके विषय स्वानुभव-कथन 

आशिक जब यह कहनेकी नोवत आती दे कि सशुण-उपासक और 

ण-उपासकमे क्‍या भेद है, तो वाणीकी गति कंठित हो जाती दै। 


सिर्ग 


सगुण और निर्गुण अंत एक हो जाते हैं। भक्तिका स्नोत यद्यपि पहले 
सगुणसे निकला हो, तो भी अंत वह नि्गुणतक जा पहुंचता है। 
पुरानी वात है। में वायकमका सत्याग्रह देखने गया था। मछाबारके 
किनारे शंकराचार्यका जन्म-्म्राम है, यद्द भूगोलकी बात मुझे याद 
थी। जहाँ होकर मैं जा रद्या था; वही कही पासमे भगवान्‌ शंकरा- 
चार्यका 'कालड़ी” ग्राम होगा, ऐसा मुझे छगा और मैंने साथके 
मलयाली सज्जनसे पूछा। उसने कहा--“यहाँसे दस-बारद मीलपर 
ही वह गॉव है। आप जाना चाहते हैं. क्‍या?” मैंने इनकार कर 
दिया। मैं जा रहा था सत्याग्रह देखनेके लिए, अतः मुझे और कही 
जाना उचित न जान पडा और उस समय उस गॉवको देखनेके लिए 
न गया । मुझे आज भी ऐसा छगता है. कि यह करके मैंने अच्छा दी 
किया। परंतु रातको जब में सोने छगता, तो वह कालड़ी गाँव) 
शंकराचारयकी वह मूर्ति मेरी ऑँखोंके सामने बार-बार आ खड़ी 
होती । मेरी नींद उड़ जाती। वह अज्ुभव सुझे आज भी ज्यो-कान्त्यों 
दो रहा है। शंकराचार्यका वह ज्ञान-अमाव, उनकी वह दिव्य अद्वैत- 
निष्ठा, सामने फैले हुए संसारको मिथ्या ठहररानेवाला उनका अलौकिको 

- और ज्वलन्त वैराग्य, उनकी गंभीर भाषा और सुझपर हुए उनके 
अनंत उपकार--इन सबकी रह-रहकर मुझे याद आने छुगती । रातको 
ये सारे भाव जाग्रत होते। तब मुझे इस बातका अल्लुभव हुआ कि 
निर्गणमें सगुण कैसे भरा हुआ है। प्रत्यक्ष सेट होनेमें भी उतना 
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प्रेम नही होता। निर्गुणमें भी सगुणका परसोत्कर्पे ठसाठस भरा हुआ 
है। में अधिक कुशलपन्न नहीं लिखता। पर किसी मित्रको पत्र न 
छिखनेपर भी भीवरसे उसका सतत स्सरण होता रहता है। पत्र न 
छेखते हुए भी मनमें उसकी स्मृति ठसाठस भरी रहती है। निर्गुणमे 
इस तरह सगुण शुप्त रहता है। सगुण और निगुण, दोनो एकरूप ही 
हैं। प्रत्यक्ष सूर्तिको लेकर पूजा करना, प्रकट रूपसे सेवा करना और 
भीवरसे सतत संसारके कल्याणका चिंतन करते हुए बाहरसे पूजाकी 
क्रियो दिखाई न देना--इन दोनोंका समान मूल्य और महत्त्व है। 
( ६६ ) सगुण-निर्गुण केवल दृष्टि-मेद, अतः भक्त-रक्षण प्राप्त करे 
अँत्मं मुझे कहना यह है कि सगुण क्या और निशुण क्‍या, इसका 
निरचय करना भी आसान नही है। एक दृष्टिसे जो सगुण है, वह दूसरी 
इष्टिसे निर्गंण ठहर सकता है। सणुणकी सेवा एक पत्थरको लेकर की 
जाती है। उस पत्थरमे भगवानकी कल्पना कर लेते हैं। हमारी माता- 
मे और संतोंमें भी अत्यक्ष चैतन्य प्रकट हुआ है। उनसे ज्ञान, भेम, 
हार्दिकता स्पष्ट प्रकट है। पर उनसे परमात्मा मानकर पूजा नही 
करते। ये चैतन्यमय छोग सबको दिखाई देते हैं। अतः इनकी सेवा 
करनी चाहिए, इनमें सगुण परमात्माके दशन करने चाहिए, पर॑तु 
ऐसा न करके लोग पत्थरमे परमेश्वर देखते हैं। एक तरहसे पत्थरमे 
परसेश्वरको देखना निर्गंणकी पराकाष्टा है। संत, सॉ-बाप, पड़ोसखी---इनसे 
भेस, ज्ञान, उपकारवुद्धि व्यक्त हुईं है । इनमे ईश्वर मानना तो सरल 
है; परंतु पत्थरमें इैश्वर मानना कठिन है।। उस नर्मदाके कंकड़की हस 
शंकर सानते है। यह क्या निर्गुण-पूजा नही है १ वल्कि इसके विप- 
ऐसा माछ्म होता है कि यदि पत्थरमें परमेश्बरकी कल्पना न की 
सिर तो फिर कह्ों की जाय ? भगवाबकी मूर्ति होनेके उपयुक्त तो वह 
पत्थर ही है। वह निर्विकार है, शांत है। अंधकार हो, प्रकाश हो, 
५ गर्मी हो, सर्दी हो, वह पत्थर जैसा-का-तैसा दी रहता है। ऐसा यह 
विकार पत्थर ही परमेश्वरका प्रतीक होनेके योग्य है। सॉ-बाप, 
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जनता, अड़ोसी-पडोसी, ये सच विकारसे भरे है, अर्थात्‌ इनमें कुछ-न- 
कुछ विकार मिल ही जाता है। अतएव पत्थरकी पूजा करनेफी बरनि-। 
स्वत उनकी सेवा करना एक इृष्टिसे दठिन ही दे। हि 

(सारांश यह कि सगुण-निर्यूण पररपर परक है। समुण सुलुम है; 
निशुण कठिन है, परंतु दूसरी तरहसे सशुण भी कठिन है और 
निर्गुण सी सरल है। दोनोके द्वारा एक ही ध्येयकी प्राप्ति होती है। 
पॉचदें अध्यायमे जैसा बताया है, चौचीसों घंटे कर्म करके भी लेशामात्र 
कस न करनेवाला और चौवीसो घंटे कुछ भी कर्म न करके सच कर्म 
करनेबाला योगी और संन्‍्यासी, दोनो एकरुप दी हैं, वैसे ही यहाँ भी 
है। सगुण क्म-द्श और निर्गेण संन्धासयोग, दोनो एकरूप ही हैं। 
संन्यास श्रेष्ठ है या योग--इसका उत्तर देनेमे भगवानको जैसी कठि- 
नाई पड़ी, वैसी ही कठिनाई यहाँ भी आ पढ़ी है। अंत्में सुल्भता- 
कठिनताके तारतम्यसे उत्तर देना पड़ा है, नहीं तो योग और संन्यास, 
सगुण और निर्गुण, दोनो एकरूप ही हैं। अंतमे भगवान्‌ कहते हैं-* 
'अजुन; तुम चाहे सगुण रहो या निर्गुण, पर भक्त जरूर रद्दो। गोल- 
भठाह पत्थर न रहो।” यह कहकर भगवानते अंतर्में भक्तके छक्षण 
बताये है। अम्नत मधुर होगा, परंतु हमें उसकी साधुरी चखनेका 
अवसर नही मिला। किंतु ये लक्षण प्रत्यक्ष मधुर हैं । इसमें कल्पनाकी 
जरूरत नहीं है। इन छक्षणोका हम अछुभव करे । वारहने अध्यायके ये 
भक्त-लक्षण स्थितपज्ञके छक्षणोकी तरह हमें नित्य सेचन करने चाहिए, 
भतन करने चाहिए और इन्हे थोड़ा-थोड़ा अपने जीवनमें छाकर पुष्टि 
प्राप्त कर लेती चाहिए। इस तरह हमे अपना जीवन धीरे-धीरे पर- 
मेश्वरकी ओर ले जाना चाहिए। 


रविवार, ८-५- ३२ 


तेरहवा अध्याय 
&€ ७ ०. 
जातानाल्न-विद॑द्ध 
( ६७ ) कमयोगके लिए उपकारक देहात्म-एथकरण 
ज्यासदेवने अपने जीवनका सार भगवदगीतामें उँडेल दिया दे । 
उन्होंने विस्तारपूवेक दूसरा भी बहुत कुछ लिखा है। अकेली महा- 
भारत संद्वितासे ही छाख-सवा छाख शोक हैं। संस्कृतमें व्यास! शव्दू- 
का अथ ही “विस्तार? हो गया है, परन्तु सगवद्गीवासे उनका झुकाद 
' त्रिस्तार करनेकी ओर नहीं है। भूमितिमें ज्ञिस प्रकार युक्छिडले 
सिद्धांत बता दिये हैं, तत्त्व दिखछा दिये हैं, उसी प्रकार व्यासदेवने 
जीवनके लिए उपयोगी तत्त्व गीतामे लिख दिये हैं। भगवद्गीतामे न 
;तो विशेष चचों ही है, न बिस्तार ही । इसका मुख्य कारण यह दै कि 
जो बाते गीतामे कही गयी है, उन्हे प्रत्येक सनुप्य अपने जीवनसे परख 
सकता है; वल्कि वे इसलिए कद्दी गयी हैं कि छोग उन्हे परखें | जितनी 
याते ज्ीवनके लिए उपयोगी हैं, उतनी ही गीतामे फट्दी गयी हैं। उनके 
कहनेका उद्देश्य भी इतना दी था, इसीलिए व्यासने थोड़ेमें तत्त्व 
चताकर संतोप सान लिया है। उनकी इस संतोप-च्त्तिमें उनका सत्य 
तेथा आत्मानुभवसंबंधी सहान्‌ विश्वास हमे दिखाई दे जाता है। जो 
बात सत्य है, उसके समर्थनके लिए अधिक युक्ति कामसे छानेकी 
जरूरत नहीं रहती । 

इम जो गीताकी तरफ दृष्टि लगाये रहते हैं; उसका मुख्य उद्देश्य 

युद्द है कि जीवनसे छमे जब-जब किसी सहायताकी आवश्यकता अतीत 
| हा -तव वह भगीतासे हमे सिलती रहे। वह हसे सदेव मिलने 
ती भी छवे। गीता जोवनोपयोगी शाझ्ष दे और इसीलिए उससे 
स्वधर्मपर इतना जोर दिया नया है। मजुष्यके जीवनका बड़ा पाया 
अगर कोई है, तो वह स्वघसाचरण ही है। उसकी सारी इसारत इस 
स्ववर्सांचरणपरः खड़ी करती है.। यह पाया जितना मजबृत होगा, 


नो 
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से ही हम ऐसी आदत डाछ लें, तो कितना अच्छा हो! यह विषय 
हजम कर लेते जैसा, यह दृष्टि अंगीकार करने जैसी है। बहुतोंको 
ऐसा लगता है कि अध्यात्म-विद्याका जीवनसे कोई संबंध नहीं ! ३१७. 
छोगोंका ऐसा भी मत है कि यदि ऐसा कोई संबंध भी हो, तो वह न 
होना चाहिए। देहसे आत्माको अछग समझनेकी शिक्षा वचपनसे ही 
देनेकी योजना की जा सके, तो बड़े आनन्दकी बात होगी । यह शिक्षण- 
शात्का विषय है। आजकल कुशिक्षणके फलस्वरूप बढ़े बुरे संस्कार 
वच्चीके सनपर पड़ रहे है। 'सें केवल देहरूप हूँ? इससे चाहर यह 
शिक्षण हमे छाता ही नहीं। सब देहके ही चोचले चछ रहे हैं; किन्तु 
इसके बावजूद देहको जो स्वरूप प्राप्त होना चाहिए, जो स्वरूप देना 
चाहिए, वह तो कही दिखाई ही नहीं देता। इस तरह इस देहकी 
यह ब्रथा पूजा हो रही है। आत्माके माधुयेकी ओर ध्यान ही नहीं है। 
चर्वेसान शिक्षा-पद्धतिसे यह स्थिति वन गयी है। इस तरह देधकी' 
मूर्तिपुजाका अभ्यास दिन-रात कराया जाता है। 4 
ठेठ बचपनसे ही हमें इस देह-देवताकी पूजा-अची करना सिखाया 
जाता है। जरा कही पॉव्े ठोकर छग गयी, तो मिट्टी छगानेसे काम चल 
जाता है। वश्चेका इतने भरसे काम निपट जाता है या मिट्टी छगानेकी 
भी उसे जरूरत नहीं माछ्म होती | थोड़ी-बहुत चोट-खुरचकी तो वह 
चिन्ता भी नहीं करेगा, परन्तु उस वच्चेका जो संरक्षक है। पालक हैः 
उसका काम इतनेसे नहीं चछता। वह बच्चेको पास बुलाकर कद्देगा-“ 
“अच्छा, चोट लग गयी ! कैसे छगी, कहाँ छगी ? अरे, सख्त चोट 
लगी मातम होती है | अरे रे, खून निकछ आया ।” ऐसा कहकर वह। 
बच्चा न रोता हो, तो उलटा उसे रुछा देता है। न रोनेवाले बच्चेको 
रुलानेके इन लक्षणोके लिए अब क्या कहा जाय ? उन्हें, पयनी आय मत 
करो, खेलने मत जाओ, देखो गिर पडोगे, चोट छग जायगी आकि 
देटपर द्वी ध्यान ठेनेवाला एकांगी गिक्षण दिया जाता है। र 
बचेकी प्रशंसा भी करते हैं, तो वह भी उसके देहपक्षको लेकर दी | । 
उसकी निंदा भी देहपक्षफों द्वी लेकर करते हैं । “कैसा गंदा है रे !” 
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कहते हैं। इससे बच्चेको कितनी चोट लगती है! कैसा मिथ्या आरोप 
(दि । गंदगी है, यह सद्दी है, उसे साफ करना चाहिए, यह भी सही 
हे, लेकिन इस गंदगीकी सहज ही साफ न करके उस बच्चेपर कितना 
आधात किया जाता है! बच्चा उसे सहन नहीं कर पाता। वह बड़ा 
दुःखी हो जाता है। उसके अन्‍्तरागमे, आत्सासे स्वच्छता, निर्मे- 
छता भरी है, वो भी उसपर गंदे रहनेका चह कैसा व्यर्थ आरोप ! 
चास्तवमें वह लड़का गंदा नही है; वल्कि जो अत्यन्त सुन्दर, मधुर, 
पवित्र, प्रिय, परमात्मा है, वही वह है । उसीका अंश उसमे विद्यमान 
है; परन्तु उसे कहते हैं “गंदा !” उस गंदगीसे उसका ऐसा क्या सम्बन्ध 
है? यह वात बच्चेकी समझसे ही नहीं आती और इसीलिए वह इस 
आधातकों सहन नहीं कर पाता। उसके चित्तमें क्षोम होता है और 
क्षोभ उत्पन्न दोनेपर सुघार होता नही | अतः उसे अच्छी तरह सम- 
झाकर साफ-सुथरा रखना चाहिए। 
“ इसके विपरीत कृति करके उस छड़केके सनपर हम यह अंकित 
करते हैं कि वह देह है। शिक्षणफ-शासत्रमें यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत 
समझना चाहिए। शुरुको यह भावना रखनी चाहिए कि मैं जिसे पढ़ा 
रद्द हैँ, वह सर्वाइ्सुन्दर है। सवाल गछत होनेपर चॉटा छगाते हैं । 
उस चॉटेसे और सवालकी गलतीसे क्‍या संबंध ? स्कूलमे देरसे आया, 
तो छगाया चॉटा। चाँदेसे उसके गालपर रक्ताभिसरण तेज होने 
लगेगा, पर इससे क्या वह स्कूलसे जल्दी आयेगा ? खूनकी यह तेजी 
क्या यह वतला सकेगी कि इस समय कितने बजे हैं? बल्कि सच 
पूछिये तो इस तरद्द मार-पीट करके हम उस वचच्चेकी पशुताकों ही 
बढ़ाते हैं। तुम यह देह ही हो? यह सावना पक्ती करते है। उसका 
किन भयकी भीतपर खड़ा किया जा रहा दै। सचमुच यदि हमे 
करना है, तो वह इस तरह जबरदस्ती करके देहासक्ति वढ़ानेसे 
कभी नहीं हो सकता। जब सें यह समझ ढेँगा कि में देहसे भिन्न हूँ, 
तभी मेरा सुधार हो सकेगा। | 
देहमें अथवा मनसे रहनेवाढे किसी दोपका ज्ञान होना घुरा नहीं। 
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इससे उस दोपको दूर फरनेमें सदायता मिलती हैं; परन्तु टमे यट बात 
साफ तौरसे मारू्म रठनी चाटिए छि भें देह नदी हैं?। “ं जो है, 
सो इस देहसे सर्वथा भिन्न, प्रथकू, अत्यन्त सुन्दर, उन्म्बछ, पत्रित्र/4 
श्ुटि-रहित हैं। अपने दोपोफों दूर करनेके लिए जा आत्म-परीक्षण 
करता है, वह भी तो अपनेकफा देंढस प्रथक करफे ही एसा करता है । 
अतः जब फोई उसे उसका दोप ढिग्याता हू, तो उस शुस्सा नहीं आवा; 
बल्कि इस शरीररूपी, इस मनोरूपी यंत्र क्या दोप है, इसका विचार 
करके चहू अपना दोप दूर फरता दे । इसके विपरीत जो देदकी अपनेस 
पृथर्‌ नहीं मानता, वह सुधार कर ही नहीं सक्रता। यद्द देट। पद्ध 
पिंड, यह मिट्टीका पुतछा, यही में--ऐेसा जो मानता है; चह अपना 
सुधार कैसे करेगा ? सुधार तभी हो सकेगा, जब हम यद मानेंगे कि 
यह देद साधनरूपमे मुझे मिली है। घरमसेगे यदि क्सिीने पो् कमी 
या दोप दिखाया; तो क्‍या मुझे गुस्सा जाता है) बल्कि कोई कसी 
होती है, तो में उसे दूर करवा हूँ । एसी दी वात देदकी हे। ऊैने” 
खेतीके औजार, वैसी ही यह देह है। देह भगवानके घरकी सेतीका एक 
ओजार ही हू। यह भजार यदि सराव दो जाय, तो इसे अबच्य 
बनाना, सुधारना चाहिए। यह देंह एक साधनके रूपमे प्रग्तुत हैं 
अतः इस देदसे अपनेको अलग रस़कर दोषोंसे मुक्त होनेका प्रयत्न हमें 
करना चाहिए। इस देहरूपी साधनसे में प्रथक हूँ, में म्वासी हूँ, 
मालिक हूँ, इस देहसे फझाम करानेवाला, इससे उत्कृष्ट सेवा लेनेचाला में 
हैं। वचपनसे ही इस प्रकार देहसे अछग रहनेकी भावना सीखनी चाहिए। 
खेलठसे अछग रइनेवाले तटस्प लोग जैसे खेलफे शुणनद्रोपोको 
अच्छी वरह देस सकते हैं, उसी तरह हम भी देह-मन-धुद्धिसे अपनेको 
अलग रखकर ही उनके गुण-ढोप परग्य सकेंगे। फोई-कोई हज! रे 
४इघर जरा मेरी स्मरण-शक्ति कम हो गयी है, इसका कोई के 
बताइये न 7” जब मनुष्य ऐसा कहता है, तव चंद उस स्मरण-शक्तिरे 
भिन्न है, यह स्पष्ट हो जाता है। वह कहता दै--“सेरी स्मरण-अक्तिई 
खराघ हो गयी है !” इसका अर्थ यह हुआ कि उसका कोई साधन, 


आत्मानात्म-विवेक १९७ 


कोई औजार बिगड़ गया है। किसीका छड़का खो जाता है, किसीकी 
पुस्तक खो जाती है, पर कोई स्वयं खो गया है, ऐसा नही होता। अन्तमे 
मरते समय भी उसकी देह ही सव तरहसे नष्ट होती है, बेकार हो 
जाती है, पर वह स्वयं तो भीतरसे ज्यों-का-त्यों रहता है । चह निर्दोप 
और नीरोगी रहता है। यह बात समझ लेने जैसी है और यदि समझ्षमें 
आ जाय; तो इससे बहुतेरी झंझटोसे छुटकारा मिल जाय | 
(६९ ) देहासक्तिसे जीवन अवरुद्ध 
देह ही 'में! हैँ, यह जो भावना सर्वत्र फेल रही है, इसके फल- 
स्वरूप मनुष्यने बिना विचारे ही देह-पुष्टिके लिए नाना प्रकारके 
साधन निसौण कर लिये हैं । उन्हें देखकर बड़ा भय माल्म होता है। 
मनुष्यकी यह घारणा सवत रहती है कि' यह देह पुरानी हो गयी, 
जीणे-शीण हो गयी, तो भी येन-केन प्रकारेण इसे बनाये ही रखना 
“चाहिए; परंतु आखिर इस देहको, इस छिछकेकी आप कचृतक टिका 
रेख सकेंगे ? ख॒त्युतक ही न? जब मौतका वारंट आ जायगा, तो 
क्षणभर भी शरीर टिछाये नहीं रख सकते। मृत्युके आगे सारा गये 
ठंडा पड़ जाता है। फिर भी इस तुच्छ देहके लिए मनुष्य नाना प्रकार- 
के साधन जुटावा है । दिन-रात इस देहकी चिंता करता है। अब कहते 
हैं कि देहकी रक्षाके लिए मांस खानेमे कोई हज नहीं है, मानो मलुष्य- 
की देह वड़ी कीसती है, जो उसे वचानेके लिए सांस खाये। पशुकी 
देह कीमतसे कम है। सो क्यो ? मनुष्य-देह क्यो कीमती सिद्ध हुई ? 
क्या फारण है ? अरे, पशु चादे जिसे खा सकते हैं, सिवा स्वार्थके 
उन्हे दूसरा कोई विचार ही नहीं आता ! म॑जुष्य ऐसा नहीं करता। 
सुमुष्य अपने आसपासकी सृष्टिकी रक्षा करता है। अतः सानव-देहका 
ख्रीछ है, इसलिए बह कीमती है; परन्तु जिस कारण मलुष्यकी देह 
कीमती सावित हुई, उसीकी तुम मांस खाकर नष्ट कर देते हो ! भले 
' आदमी, तुम्हारा बड़प्पन तो इसी वातपर अवलंबित है न कि तुम 
 संयमसे रहते हो, सब जीवोकी रक्षाके लिए उद्योग करते हो, सबकी 
' खार-सेभाल रखनेकी मावना तुमसे है ? पछुसे भिन्न जो यह विशेषता 
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तुममें है, उसीसे न मलुष्य श्रेष्ठ कहछाता है? इसीसे मानव-देह 
दुल्ेभ कद्दी गयी है, परन्तु जिस आधारपर मलुष्य बड़ा--अ्रेप-- 
हुआ है, उसीको यदि वह उखाड़ने छगा, तो फिए उसके बड़प्पनकी 
इसारत टिकेगी कैसे ? साधारण पशु, जो अन्य प्राणियोंका मांस खाने- 
की क्रिया करते हैं, वही क्रिया यदि मलुष्य निःसंकोच होकर करने 
छगे, तो फिर उसके बड़प्पनका आधार ही खीच लेने जैसा होगा | यह 
तो वैसा ही है, जैसा कि जिस डालपर मैं बैठा हूँ, उसीको काटनेका 
अयत्न करना | 
आजकल बैद्यक-शासत्र नाना प्रकारके चमत्कार दिखा रहा है। 
पशुणो चुभाकर उसके शरीरमे--उस जीवित पशुके शरीरमे--रोग- 
जंतु उत्पन्न करते हैं और देखते हैं. कि उन रोगोका उसपर क्या-क्या 
असर होता है। सजीव पशुको इस प्रकार महान्‌ कष्ट देकर जो ज्ञान 
प्राप्त किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, इस क्षुद्र सानव- 
देहकी बचानेके किए | और यह सब चलता है “भूत-द्या' के नामपर | 
पशुके शरीरमें जंतु पैदा करके उसकी छस निकालकर सलुष्यके 
शरीरमे डाछते हैं। ऐसे नाना प्रकारके भीपण ऋत्य हो रहे हैं । जिस 
देहके लिए हम यह सब करते हैं, वह तो कच्चे कॉचकी तरह है, जो 
पलभरमे ही फूट सकता है। वह कब फूटेगा, इसका जरा भी भरोसा 
नहीं । यद्यपि मानव-देहकी रक्षाके लिए ये सारे उद्योग हो रहे हैं, फिर 
भी अंतमे अनुभव कया आता है ? ज्यों-ज्यों इस नाजुक देहको सेंभा' 
लतेका प्रयत्न किया जाता है, त्यों-त्यों उसका नाश होता जाता है। 
यह प्रतीति हमे होती रही है, फिर भी इस देहको मोटी-ताजी करने: 
का; इसफी महिमा बढ़ानेका प्रयत्न जारी ही है। हे 
हमारा ध्यान कभी इस बातकी ओर नहीं जाता कि किस प्रकारका 
आहार करनेसे बुद्धि सात्त्विक होगी। मनुष्य देखता भी नहीं कि 
मनको अच्छा चनानेके लिए, बुद्धिको निमेछ रखनेके लिए क्या करना 
चाहिए और किस चस्तुकी सहायता लेनी चाहिए। वह तो इतना दी 
देखता है कि शरीरका वजन किस तरह बढ़ेगा। वह इसकी चिल्ता करत! 
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दीखता है कि जमीनपरकी मिट्टी उठकर उसके शरीरपर केसे चिपक 
। जाय, मिट्टीके छोंदे उसके भरीरपर केसे थुप जायें। पर जैसे थोपा 
है हुआ सोचरका कंडा सूखनेपर फिर नीचे गिर पड़ता है, उसी तरह 
शरीरण्र चढ़ाया यह मिट्टीका लेप, यह चरबी अंतर्में गल जाती है. 
और शरीर फिर अपनी असली स्थितिसे आ जाता है। आखिर इसका 
मतलब क्या कि हम शरीरपर इतनो मिट्टी चढ्रा छं, इतना वजन बढ़ा 
ले कि शरीर उसका वोझ ही न सह्द सके ? शरीरको इतना अनाप- 
शनाप मोटा बनाया ही क्यो जाय ? यह शरीर हमारा एक साधन है, 
अतः इसे ठीक रखनेके लिए जो कुछ आवश्यक है, वह सब मुझे करना 
चाहिए । यंत्रसे काम लेना चाहिए। कोई “यंत्रामिसान” जैसा भी कहीं 
हो सकता है ? फिर इस शरीररूपी यंत्रके संबंधमे भी हम इसी तरह 
विचार क्यो न करें ९ 
- सारांग, यह देह साध्य नही, साधन है। यदि हमारा यह भाव 
इेंढ़ हो जाय, तो फिर शरीरका जो इतना आडंवर बॉधा जाता है, वह 
न रहेगा। जीवन हमे और ही तरहसे दीखने छगेगा। फिर इस 
देहको सजानेमे हमे गौरबका अनुभव न होगा। सच पूछिये तो इस 
देहके लिए एक सादा कपड़ा काफी है। पर नही, हम चाहते हैं, वह 
नरम, भुछठायम हो । उसका वढ़िया रंग हो; सुन्दर छपाई हो, अच्छे 
किनारे--बेल-बूटे द्वों,; कलावत्तू हो आदि। उसके लिए हम अनेक 
लोगोसे तरह-तरद्दकी मेहनत कराते हैं। यह्‌ सब क्‍यों ? उस सगवान- 
को क्या अक्छ नही थी ? यदि इस देहके लिए सुन्द्र बेल-चूटों और 
नक्काशीकी जरूरत होती, तो जैसे बाघके शरीरपर उसने धारियाँ डाल 
दी हैं, वैसे क्‍या तुम्दारे-हमारे शरीरपर नहीं डाल देता ? उसके 
ा क्‍या यह असंभव था ? वह मोरकी तरह सुन्दर पूँछ हमे भी छगा 
था; परन्तु रैश्बरने मनुण्यको एक ही रंग दिया है। उससें 
जरा-सा दाग पड़ जाता है, तो उसका सोद्य नष्ट हो जाता है। मनुष्य 
) जैसा है, वैसा ही सुन्दर है। परमेच्चरका यह उद्देश्य ही नहीं है कि 
सलुष्य-देहकी सजाया जाय। सृष्टिमें क्‍या. सामान्य सौंदर्य हे? 
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सनुष्यका कास इतना दी है कि वह अपनी ओखोसे इसे निद्ारता 
रहे; परन्तु वह रारता भूछ गया है । दहते हैं, जम नीने मारे रगतो 
भार दिया। भरे भाई, तुम्हारे सनका संग वो पदते टी सर घुब 
वादसे तुम्हे इरा चनावटी रंग का शोक लगा ! उसीके लिए तुम परा- 
चलंवी हो गये । व्यर्थ ही तुम उस घरीर-#ंगारके चफरमें पर गये। 
मनको सजाना, बुद्धिका विकास करना, ददयजो झुन्द्रर बनाना ते एक 
तरफ ही रह गया! है 
(७० ) तत्त्वमास हर 
इसलिए भगवानने इस तेरदव अध्यायस जो चिचार दूमे दिया छः 
वह वड़ा कीमती है। तू देह नदी, आत्मा हें ।! 'दत्‌ त्वमसि'--बद 
आत्मरूप तू ही है। यह बड़ा उच्च, पवित्र उद्गार छे पाचन और 
डउदात्त चचन है। संस्कृत-साहित्यसे यह बडा टी मसहान्‌ विचार 
समाविष्ट किया गया है--यह्‌ ऊपरका कवच, छिलम्ण, ढोंचा तू नहीं | 
है। वह असल अविनाशी फल तू दै।” जिस क्षण मनुष्यके छदयमें 
चह घिचार रफुरित होगा कि सो तू है), “यह देह में नही. चह पर- 
मात्मा में है” यह भाव सनमे जम जाचगा, उसी क्षण उसझ्ले मनमें 
एक प्रकारका अननुभूत आनन्द लहराने रूंगेगा। मेरे उस रूपको 
मिटानेकी--नष्ट कर डालनेकी--सामसथ्ये संसारकी किसी वस्तुसे नहीं। 
किसीसे भी ऐसी शक्ति नहीं है। यह सूक्ष्म विचार इस उद्गारमें 
भरा हुआ है। 
इस देहसे परे अविनाशी और निष्करंक जो आत्मत्त्त्व है, वही 
हैं। उस आत्मतत्त्वके लिए मुझे यह शरीर मिरा हुआ है । जब- 
जब उस परमेश्वरीय तत््वके दूपित हो जानेकी संभावना होगी, तव- 
तब सें उसे वचानेके लिए इस देहको फेक दँगा। परमसेश्वरीय तत्त्वद हे 
उज्ज्वल रखनेके लिए यह देह होमनेको मे सदा तैयार रहेँगा। में जे 
इस देहपर सवार होकर जाया हूँ, सो क्या इसलिए कि अपनी दुदशा 
कराओँ ? देहपर मेरी सत्ता चलनी चाहिए। में इस देहका उपयोग 
करूँगा और उसके द्वारा हित-संगलकी बुद्धि कझूँगा | 'भरेंगा आनन्द 
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त्रिकोकमे / इस देहको में महान्‌ तत्त्वोके लिए फेक देगा और ईश्वरका 
जयजयवागर करूँगा । रईस आदमी एक कपड़ेके मेले होते ही उसे फेंक 
देता और दूसरा पहन लेता है, देसा दी मैं भी करूँगा । कामके लिए 
इस देदकी जरूरत है। जिस समय यह देह कामके लायक न रह 
जायगभी, उस समय इसे फंक देनेसे मुझे क्या पशोपेश हो सकता है ? 
सत्थाग्रहके द्वारा दसें यही शिक्षण मिलता है। देह और आत्मा, ये 
अलग-अछग चीजें हैं। जिस दिन मनुण्य इस मर्सको समझ जायगा, 
उसी दिन उसके सचे शिक्षणकी, वास्तविक विकासकी शुरुआत होगी | 
उसी समय हमे सत्याग्रह सथंगा। अतः अत्येककी यह भावना दव्यमें 
अंकित कर लेनी चाहिए । देह तो निमित्तमात्र साधन है, परमेश्वरका 
दिया हुआ एक औजार है। जिस दिन उसका उपयोग मिटेगा, उसी दिन 
उसे फेक देना है। सर्दीके गरम कपड़े हम गर्मियोमें फेंक देते हैं, रातको 
ओढ़े हुए कंवल खुबद हटा देते हैं, सुबहके कपड़े दोपहरकी निकाल देते 
है, उसी तरह इस देहकोी समझो। जबतक देहका उपयोग है, तवतक उसे 


रखेंगे, जिस दिन इसका उपयोग न रद्देगा, उसी दिन यह देहरूपी कपड़ा 
फेंक देंगे ।आत्माके विकासके लिए भगवान्‌ यह युक्ति हमें बता रहे हैं। 
(७१ ) जाल्मिंकी स । समाप्त 

जबवतक हस यह न समझ छेंगे कि देहसे में अलग हैँ, तववतक जालिम 
लोग हमपर जरूर जुल्म ढाते रहेगे, हमे वंदा--शुरलामः--वनाते 
रहेंगे, हमें न जाने क्या-क्या आस देते रहेंगे। भयक्ते कारण ही 
जुल्म शक्य होता दै। एक राक्षसने एक आदमीको पकड़ लिया था। 
बह उससे वरावर काम छेता रहता था। जब कंभी वद्द काम न 
करता, तो राक्ष्म कहता--“खा जाऊँगा, तुझे चट कर डाछँँगा।” शुरूमे 
ही वह मनुष्य डरता रहा, परन्तु जब वह घमकी असद्य दो गयी, तो 
असने कटद्दा--लि, खा डाल, खाना हो तो खा जा ।” पर राक्षस उसे 
खा जानेबाछा थोड़े ह्वी था! उसे तो एक बंदा, गुलाम चाहिए था। 
सा जानेपर उसका काम कौन करवा ? चह तो सिर्फ उसे खा जानेकी 
“धमकी दिया -करता था; परन्तु ज्यों द्वी यह जवाब मिला कि 'ले, खा 
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जा? तो उसका जुल्म बन्द हो गया | जालिम छोग यह जानते हैं कि ये 
छोग देहसे चिपके रहतनेवाले हैं। इनकी देहको कष्ट पहुँचा नहीं | 
ये गुलाम बने । परन्तु जहाँ आपने देहकी आसक्ति छोड़ दी कि तुरन्त 
सम्राद वन जायेंगे, स्वतन्त्र हो जायगे | सारी सामथ्य आपके दह्वाथमे 
आ जायगी। आपपर किसीका भी हुक्स नहीं चल्गा। फिर जुल्म 
करनेका आधार ही दृट जाता दे । उसकी बुनियाद द्वी इस भावनापर 
है कि देह मै हूँ?। वे समझते हैं कि इनकी देहको सताया नहीं फि 
ये बशसे आये, इसीलिए वे धमकीकी भाषा बोलते हैं । 

में देह हैँ'--मेरी इस भावनाके कारण ही दूसरोको झुझपर 
जुल्म करनेकी, सतानेकी इच्छा द्ोती है। परन्तु इंग्लेंडके हुतात्मा-- 
बलिवीर क्रेन्मर--ते क्‍या कहा था--“मझुझे जछाते हो ! अच्छा; 
जला डाछो। छो, पहले यद्द दाहिना हाथ जछाओ ।॥” इसी तरह 
रिडले और छैटिसरने कहा था--“तुम जछाना चाहते हो है 
हमे कौन जला सकता है ? हम तो धर्मकी ऐसी ष्योति जला रहे 
कि उसे कोई बुझा नही सकता। शरीररूपी इस मोमवत्तीको, इस 
घरबीको जलाकर सत्तत्त्वोकी ज्योति जगमगाना तो हमारा काम ही 
है। देह मिंट जायगी, चह तो सिटनेवाली ही है ।” सुकरातको चिप 
देकर मारनेकी सजा दी गयी। उसने कद्दा--“मैं अब बूढ़ा हो गया 
हूँ। चार दिनके बाद देह छूटनेवाडी थी। जो मरनेवाला था, उसे 
सारकर आप लोग कौन-सी बहादुरी कर रहे हैं ? जरा सोचो तो कि 
यह शरीर एक दिन अवश्य सरनेवाला है। जो सर्त्यं है, उसे मारनेमे 
कौन-सी तारीफ है ९१” जिस दिन सुकरातकोी विष दिया जानेवाला 
था, उससे पहली रात घचह शिष्योंको आत्माके अमरत्वकी शिक्षा दे 
रहा था। शरीरसे विपका प्रवेश होनेपरः उसे क्या-क्या वेदनाएँ बन । 
इसका वर्णन वह सौजसे कर रहा था | उसे उसकी रत्तीसर भी चिन्लो 
न थी । आत्माकी अमरतासंबंधी यह चर्चा समाप्त होनेपर उसके ए 
श्षिष्यने पूछा--“सरनेपर आपकी अंत्येष्टि-क्रिया कैसे की जाय | 
उससे जदाब दिया--“खूब, मारेंगे तो वे और गाड़ोगे तुम ! तो क्‍्य 
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वे मारनेवाले मेरे दुश्सन और तुम गाड़नेवाले मुझसे बढ़ा प्रेस करने- 
वाले हो ? वे अक्लमंदीसे मुझे मारेगे और तुम समझ्दारीसे मुझे 
' शाड़ोगे ? तुम कौन हो सुझे गाड़नेवाले ? मैं तुम सबको पूरा पड़ने- 
वाला हूँ। तुम किसमे भुझे गाड़ोगे ? मिट्टीमे या नासमें ? मुझे न कोई 
मार सकता है, न कोई गाड़ ही सकता है। अबतक मैंने क्या समझाया 
तुम छोगोको ? आत्मा अमर है, उसे कौन सार सकता है, कौन गाड़ 
सकता है ? और सचमुच आज दो-ढाई हजार वर्षोंसे वध महान 
सुकरात सबकी गाड़कर जिन्दा है! 
(७२ ) परमात्म-शक्तिपर विश्वास 
सारांश, जबतक देहकी आसक्ति है, भय है, तवतक वास्तविक 
रक्षा नही हो सकती। तबतक एक-सा डर छगा रहेगा। जरा ऑँख 
झपकी कि यह खटका छगा कि कटद्दी सॉप तो आकर न काठ खाय, 
चोर तो आकर घात न कर जाय । मनुष्य सिरहाने डंडा लेकर सोता 
'- है। क्यों ? तो कहता है--“साथ रखना अच्छा है, कही चोर-बोर 
आ जाय तो ?” अरे भले आदमी ! कहीं चोर वही डंडा उठाकर 
तुम्हारे सिर॒पर सार दे तो ? चोर यदि डंडा छाना भूल गया हो, तो 
तुम उसके लिए पहले ही से तैयारी कर रखते हो | तुम किसके भरोसे 
सोते हो ? उस समय तो तुम दुनियाके हाथमें रहते हो। ठुम जागते 
होगे, तभी न बचाव करोगे १ नीदमसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा ९ 
मैं किसी-न-किसी शक्तिपर विश्वास करके सोता हूँ । जिस शक्ति 
पर भरोसा रखकर वाघ, गाय आदि जानवर सोते है, उसीके भरोसे 
मैं भी सोता हैँ। बाघको भी तो नीद आती है। बाघ भी, जो सारी 
टुनियासे बैर होनेके कारण हर घड़ी पीछे देखता है, वह भी सोता ही 
है। उस शक्तिपर यदि विश्वास न हो, तो कुछ बाव सोते और कुछ 
पहरा देते--ऐसी व्यवस्था उन्हे करनी पड़ती । जिस शक्ति- 
* पर विश्वास रखकर भेड़िया, बाघ, सिंह आदि ऋर जीव भी सोते है, 
' , डसी विश्वव्यापक शक्तिकी गोठमे में भी सो रहा हूँ । मॉकी गोदमें 
. चच्चा निर्चन्त सोता है। वह मानो उस समय दुनियाक्ा बादशाह 
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होता है। हमे चाहिए कि आप और हस भी उसी विद्वंभर माताकी 
गोदमे इसी तरह प्रेम, विश्वास और ज्ञानपूर्वेक सोनेका अभ्यास करे । 
जिस शक्तिके आधारपर सेरा यह सारा जीवन चल रहा है, उसका 
मुझे अधिकाधिक परिचय कर लेना चाहिए। उस शक्तिकी मुझे उत्त- 
रोचर अतीति होनी चाहिए। इस शक्तिसे मुझे जितना विश्वास पैदा 
होगा, उतना ही अधिक मेरा रक्षण हो सकेगा। जैसे-जैसे मुझे इस 
ग़क्तिका अनुभव होता जायगा, वैसे-ही-वैसे मेरा विकास होता जायगा | 
इस तेरहवें अध्यायसे इसका किंचित्‌ ऋम भी दिग्दर्शित किया गया है। 
( ७३ ) परमात्म-शक्तिका उत्तरोत्तर अनुभव 

जवतक देहस्थित आत्माका विचार नहीं आता, ववतक मनुष्य 
साधारण क्रियाओंमे ही तल्लीन रहता है। भूख छगी तो खा लिया, 
प्यास छगी तो पानी पी लिया, नींद आयी तो सो गये, इससे अधिक 
चह कुछ नही जानता । इन्ही वातोके लिए वह लड़ेगा, इन्हींकी प्राप्तिका 
छोभ मनसें रखेगा। इस तरह इन देहिक क्रियाओमे ही वह सग्न 
रहता है। विकासका आरंभ तो इसके बादसे होता है। इस समयतक 
आत्सा सिर्फ देखता रहता है। माँ जिस तरह कुऐँकी ओर रेगते जाने- 
वाले वच्चेके पीछे सतत सतक खडी रहती है, उसी प्रकार आत्मा हस- 
पर निगाह रखे खड़ा रहता है। शांतिके साथ वह सब क्रियाओको देखता 
है। इस स्थितिको “उपद्रण्टाः--साक्षीरूपसे सब देखनेवाछा--कहा है । 

इस अवस्थासे आत्मा देखता है,- परंतु अभी वह सम्मति नहीं 
देता है। परंतु यह जीव, जो अवतक अपनेको देहरूप समझकर सब 
क्रिया, सब व्यवहार करता है, वह आगे चलकर जागता है। उसे 


भान होता है कि भरे, मे पशुकी तरह जीवन बिता रहा हूँ । जीव जब्‌ | 


इस तरह विचार करने छगता है, तव उसकी नैतिक भूमिका शुरू होती 
है। तब पग-पगपर चद्द उचित-अजुचितका विचार करता है । विवेकसे 
काम लेने छगता है। उसकी बिश्लेपण-बुद्धि जाम्रत दोती दे। स्वर 
'कियाएँ रुकती हैँ। स्वच्छंददाकी जगठ संयम आता छे। जब जीव 
इस नेतिक भूमिकामे आता हे, तब आत्मा केवछ चुप वेठकर नहों 


, 
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देखता, चह भीवरसे अदुमोदन करता है---शावाशः, खूब” ऐसी 
आवाज अंदरसे आती हैं। अब आत्मा केवछ उपद्रष्टा' न रहकर 
अनुमन्ता! वन जाता है। 
कोई भूखा अतिथि द्वारपर आा जाय, आप अपनी परोसी थाढी 
उसे दे दे और फिर रातकी अपनी इस सत्कृतिका स्मरण हो, तो देखिये 
सनको कितना आनंद होता है। भीतरसे आत्माकी हलकी गंजार 
ऋऊानोसे होती है, 'वहुत अच्छा किया?। मॉ जब वच्चेकी पीठपर हाथ 
फिराइर कहती है, अच्छा किया वेटा?, तो उसे ऐसा साहस होता है, 
सानो दुनियाकी सारी वख्दिश उसे मिल गयी। उसी तरह हृद्यस्थ 
परमात्माके 'शायाश बेटा! शब्द हमसे मोत्साहन देते हैं । ऐसे समय जीव 
भोगमय जीवन छोड़कर नैतिक जीवनकी भूमिकामे आ खड़ा होता है। 
इसके चादकी भूमिका छीजिये। नेतिक जीवनमे मलुष्य कर्तेव्य- 
कर्म के द्वारा अपने सनके सभी मछोको घोनेका यत्न करता है, परंतु 
जब मनुष्य ऐसा करते-करते थकने लगता है, तव जीव ऐसी प्रार्थना 
करने लगता है--हे स्गवन्‌ ! मेरे उद्योगोकी, मेरी शक्तिकी परा- 
काछा हो गयी। सुझे अधिक शक्ति दे, अधिक वल दे ।! जवतक मलुष्य- 
को चह अनुभव नही होता कि अपने सभी प्रयत्नोंके वावजूद वह 
अकेला ही पययाप्त नहीं हो सकता, तवतक प्रार्थनाका सर्मे उसकी समझमें 
आ नहीं सकता। अपनी सारी शक्ति लगाकर, जब वह पर्याप्त नहीं 
जान पड़ती तव, आतेभावसे ठौपदीकी तरह परमात्माको पुकारना 
चाहिए। परमेश्वरक्नी कृपा और सद्वायताका स्रोत तो सतत बहता ही 
रहता है। जिस किसीकों प्यास छग रही हो, वह अपना हक समझ- 
कृर उससेसे पानी पी सकता है। जिसे कमी पड़ती हो, वह माँग ले | 
कस वरइहका सम्बन्ध इस तीसरी भूमिकामें आता हैं। परमात्मा 
अधिक निफद आता है। अब वह फेवछ शाव्दिक शावाश्ी न देते हुए 
सहायता करनेके लिए दौड़ आता है । 
पहले परमेश्वर दूर खड़ा था। गुरु जिस तरह शिष्यस यह 
कहकर कि सवाल हल करो? दूर खड़ा रहता' है, उसी तरह ज्ल्तऊ 


क्र 
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जीव भोगसय जीवनसे लिप्त रहता दें, तवतक परमात्मा दूर खढ़ा 
रहता है। वह कहता है--“ठीक हँ, मारने दो द्वाथन्पैर फिर| 
जीव नेतिक भूमिकामे आता है। तब परमात्मा केवल तटस्थ नहीं' 
रहता। जीवके हाथसे सत्कर्म दो रहा है, ऐसा देखते ही भगवान्‌ 
धीरेसे झॉफता है और कहता दे--शाबाश !! इस तरह सत्कर्म दोते- 
होते अब चित्तके स्थूछ सछ धुल जाते हैं, सूक्ष्म मल घुडनेका खमय 
* आता है और जब उसके सारे प्रयत्न थकने छगते हैं, तच वह परमात्मा- 
पुकारता है और वह आया? कहकर दढोड़ आता हे। भक्तका उत्साह 
“भ पड़ते ही वह बद्दों आ खड़ा होता है। जगत्‌का सेवक सूर्यनारायण 
आपके द्वारपर सदेव खडा ही है। सूये वंद द्वारको तोड़कर भीतर 
नहीं घुसेगा, क्योकि वह सेवक है । वह रवासीकी मयोदाका पान 
करता है। वह दरवाजेपर धक्का नहीं सारता। सीतर मालिक सोया है; 
सूरयरूपी ह्टै 
इसलिए सूयरूपी सेवक दरवाजेके वाहर खड़ा रहता है। जरा दरवाजा 
खोलिये कि वह सारा-का-सारा प्रकाश लेकर भीतर घुस आता है और 
अधेरा दूर कर देता है। परमात्मा भी ऐसा ही है। उससे मदद 
सॉगी कि वह याहु फैछाकर आया। भीमाके किनारे ( पंढरपुरमे ) 
कमरपर हाथ रखकर वह तैयार ही खड़ा है। 
उभारूनि बाददे | विठो पालवीत आहे || 
ऐसा चर्णेन तुकाराम आठिने किया है। नाक खोलो कि हवा 
भीतर आयी। द्रवाजा खोला कि प्रकाश भीतर आया। वायु और 
प्रकाशके दृष्टांत भी मुझे अधूरे मारूस होते हैं। उनकी अपेक्षा भी 
परमात्मा अधिक ससीप, अधिक उत्सुक है। वह उपद्रष्टा, अलुमन्‍्ता न 
रहकर “भतोः--सब तरह सहायक--बनता है। सनकी सलिनता 
मिटानेके लिए अग॒तिक होकर जब हम पुकारते है--'मारी नाड़ 5 
हाथे प्रभु सभाक्जो रे! हम आशेना करते हैं--तू दी एक 
मददगार है, तेरा आसरा मुझको दरकार है।! तब फिर वह दयाघन , 
कैसे दूर रहेगा ? सक्तकी सहायता करनेवाला वह भगवान्‌, अधूरेकों[ 
पूरा करतेवाला वह अस्ु दौड़ पड़ता है। तब वह रैदासके चसड़े 
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(वोता है; सजन कसाईका मांस बेचता है, कबीरकी चादर बुनता है 
.भीर जनाबाईके साथ चक्ती पीसता है। 
इसके वादकी सीढ़ी है, परमेश्वरके क्ृपा-पसादसे कर्मका जो फल 

मिले, उसे भी स्वयं न लेकर उसीको अपेण कर देना। इस भूमिकामें 
जीव परमेश्वरसे कहता है---/अपना फल तू ही भोग ।”” नामदेव धरना 
देकर बैठ गया कि “प्रभु; दूध पीना ही पड़ेगा ।”” कितना सधुर प्रसंग 
है! बह सारा क्मफलरूपी दूध नामदेव भगवान्‌को अर्पण कर रहा 
है। इस तरह जीवनकी सारी पूंजी, सारी कमाई जिस परमात्माकी 
ऋपासे प्राप्त हुई, उसीको वह अर्पेण कर देता है। धर्मराज स्वर्गसे 
चरण रखनेवाले ही थे कि उनके साथके कुत्तेको आगे नही जाने 
दिया गया । तब उन्होंने अपने सारे जीवनका पुण्य-फल--स्वगे-- 
एक क्षुणमें छोड़ दिया । इसी तरह भक्त भी सारा फल-लछाभ इश्वरापंण 

.कर देता है। “उपद्रष्टा', 'अनुमन्ता', 'भर्तो--इन “स्वरूपोंमें प्रतीत 
होनेवाला परमात्मा अब 'भोक्ता? हो जाता है। अब जीव उस भूमिकामे 
आ जाता है, जब परमात्मा ही इस शरीरमें भोगोकी भोगता है। 

इसके बाद अब संकल्प ही करना छोड़ देना है। कम्ममे तीन 

सीढ़ियाँ आती हैं | पहले हम संकल्प करते हैं, फिर कार्ये करते हैं और 
बादसे फल आता है। कर्मके लिए ग्रश्रुकी सहायता लेकर जो फछ 
मिला, चह भी उसीको अपेण कर दिया। कर्म करनेवाला परमेश्वर, 
फूछ चखनेवालऊा भी परमेश्वर ! अब उस कसका संकल्प करनेवाला भी 
परमेश्वर हो जाने दो । इस प्रकार करके आदि, सध्य और अंतमे 
खबत्र प्रश्भु ही को रहने दो । ज्ञानदेवने कहा है--- 
न “माय जेउतें नेझें। तेउतें निवांत थि गेल | 
| तया पाणिया ऐसे केलें। होआवें गा॥” 
,_“-माछी जिघर छे जाय, उधर ही चुपचाप चले ज्ञानेवाले पानीकी 
तरह बनो ।” 

!.' साली पानीको जिधर ले जाना चाहता है,उधर ही बह बिना चीं-चपढड़ 

' किये चछा जाता है। माली जिन फूछ और फलके पौधोंको चाहता है, 
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हई॒ 
उन्हें वह पानी पोसता और बढ़ाता है, इसी तरह मेरे हाथ्रों जो कुछ 
होना है, वह्‌ उसीको तय करने दो। अपने चित्तके सभी संकल्पो्की 
जिम्मेदारी मुझे उसीपर सोपने दो । यदि मैंने अपना सारा बोझ घोड़े 
पर डाछ ही दिया है, तो वाकी बोझा मैं अपने ही सिरपर क्यो छादकर 
चेढूं ? वद भी घोड़ेकी पीठपर ही क्यो न छाद दूँ? अपने सिरपर 
वोझ रखकर भी यदि सें घोड़ेपर बैदगा, तो भी बोझ धघोड़ेपर ही 
पडेगा, फिर सारा ही बोझ उसकी पीठपर क्‍यों न छाद दूँ ? इस तरह 
जीवनकी सभी हलचल, नाच-कूद, फलना-फलछाना, सब कुछ अंतमे 
परमात्सा ही हो जाता है। मेरे जीवनका वह “महेश्वर” ही बन जाता 
है। इस तरह विकास होते-होते सारा जीवन ही परमेश्वरमय हो जाता 
है, केवल देहका पद ही बाकी रहता है। वह जब हट जाता है, तो जीव 
और शिव, आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाते है। इस प्रकार-- 
उपद्रष्टाध्नुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेशवरः। 
इस स्थरूपसे हमे परमात्माका उत्तरोत्तर अविक अनुभव करनों 
। अभ्रु पहछे केबछ तटस्थ रहकर देखता है। फिर नैतिक जीवनका 
आरंभ होनेपर हमारे हाथोंसे सत्कर्म होने छगते हैं, तब वह हमें 
थआबाशी? देता है। फिर चित्तके सूक्ष्म मल धो डाल्नेके लिए, अपने 
प्रयत्नोंकी अपयाप्त देखकर भक्त जब पुकारता है, तो बह अनाथननाथ 
सहायताके लिए दौड़ पढ़ता है। उसके वाद फछको भी भगवानको 
अपण करके उसे “भोक्ता? चना देना और अंतमे सभी संकल्प उसीको 
अपण करके सारा जीवन हरिसय बना लेना है। यही मानवका 
अंतिम साध्य है। 'कमयोग” और 'भक्ति-योग” रूपी दोनों पंखोंसे 
उच्ते हुए साधकको इस अंतिम मंजिलतक जा पहुँचना है । 
(७४ ) नम्नता, निदम्भता आदि मूलभूत ज्ञान-साधना 
यह सब करनेके छिए नेतिक साधनाकी मजबूत बुनियाद चाहिए 
सत्य-असत्यका विवेक करके सत्यको ही सदा ग्रहण करना चाहिए । 
सार-असारका विचार करके सार ही लेना चाहिए | सीपको पेंककर 


है 
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सोती भ्रहण करना चाहिए । इस प्रकार जीवनका श्रीगणेश करना है। 
फिर आत्म-प्रयत्न और परमेश्वरीय कृपाके वछपर ऊपर चढ़ते जाना है। 
इस सारी साधनामे यदि हम देहसे आत्माकों अलग करनेका अभ्यास 
डाल ले, तो हमें वड़ी मद॒द मिलेगी । ऐसे समय मुझे इसाका वलिदान 
याद आ जाता है । उनके गरीरमे कीलें ठोक-ठोककर मार रहे थे। 
कहते हैं, उस समय उनके मुँहसे ये उद्गार निकले--“सगवन्‌ , इतनी 
चातनाएँ क्यो देते हैं ?? किंतु फौरन भगवान्‌ ईसाने अपनेको सेभाला 
और कहा--“अप्ञु, तेरी द्वी इच्छा पूर्ण हो। इन लछोगोंको क्षमा कर ! ये 
नही जानते कि ये क्या कर रहे हैं!” ईसाके इस उदाहरणमे बड़ा 
रहस्य भरा है। देहसे आत्माकी कितना अछग करना चाहिए, इसका 
यह अतीक है। कहाँतक मंजिल तय करनी चाहिए, कहॉतक बह तय 
की जा सकती है, यह रैसामसीहके जीवनसे मार्म हो जाता है। देह 
एक कवच, एक छिलकेकी तरह अछग हो रही है--यहॉतक मंजिल आ 
प्रहुँची है। जब-जब आत्माको देहसे अछग करनेका विचार मेरे मनमे 
आंता है, तव-तव इसामसीहका यह जीवन मेरी ऑखोंके सामने आ 
जाता हैं। देहसे सवंथा प्रथक्‌ हो जानेका, उससे संवंध टूट-सा जाने- 
का उदाहरण इंसामसीहका जीवन है। 
देह और आत्माका यह प्रथकरण तवबतक शकक्‍य नहीं है, जववक 
सत्य-असत्यका विवेक न किया जाय | यह विवेक, यह ज्ञान हमारी 
रग-रगसे व्याप्त हो जाना चाहिए। ज्ञानका अर्थ हम करते हैं. 'जाननाः 
पर॑तु बुढ्धिसि जानना ज्ञान नहीं है। सुंहमें कौर डाछ लेना भोजन कर 
लेना नही है। झुँहका कौर चवाकर गलेसे जाना चाहिए और बहाॉँसे 
पेटमे जाकर, पचकर उसका रस-रक्त सारे गरीरमें पहुुँचकर पुष्टि मिलनी 
चाहिए | ऐसा हो, तमी वह सच्चा मोजन होगा | उसी तरह कोरे बुद्धिगत 
मानसे काम नहीं चछ सकता | वह जानकारी, वह ज्ञान सारे जीवनमें 
व्याप्त होना चाहिए, हृदयमे संचरित होना चाहिए । 3४4 कह 
आँख आदि इंद्रियोके द्वारा वह ज्ञान अकट होना चाहिए। ऐसी स्थिति 
हो जानी चाहिए कि सारी ज्ञानेन्द्रियों और कमरन्द्रियों विचारपूवंक 
50८ 
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ही सब कर्म कर रही हैं। इसलिए इस तेरहवें अध्यायमें भगवानने 
क्ञानकी बहुत बढिया व्याख्या की हैँ। स्थितग्रतके लक्षणकरी तरद्द ही 
ज्ञानके लक्षण हैं-- 
नम्नता, वम्मशृत्यत्व, अदिसा, अजुता, क्षमा | 

ऐसे घीस गुण भगवानने बताये हैं। थे केवल यह कहकर नहीं रुके 
कि इन गुणोंको ज्ञान कहते हैं, वल्कि यद्द भी न्‍्पष्ट बताया हैँ कि इसके 
विपरीत जो कुछ है, वह अज्ञान हैं। लञानकी जो साधना बतायी, 
उसीका अथ है ज्ञान। सुकरात कद्दता कि सदगुणकों द्वी में लान 
मानता हूँ। साधना ओर साध्य, दोनो एकरूप ही हैं | 

गीताके इन वीस साधनोको न्ञानदेबने अठारह ही कर दिया है। 
उन्होंने इनका वणन वडी हारविकतासे किया दै। उन गुणोंसे संत्रंध 
रखनेवाले केवल पॉच द्वी इछोक भगवद्गीतामे हैं; परंतु मानदेचने 
अपनी ज्ञानेश्वरीम इनपर सात सौ ओवियोँ (छंद ) लिखी हैं। वे 
इस बातके लिए बड़े वेचेन थे कि समाजमे सदगुणोंका विकास हो, . 
सत्य-स्वरूप परमेश्वरकी महिमा फैले । इन गुणोका वर्णन करते हुए 
उन्होंने अपना सारा अनुभव उन ओवियोमे डेंड्रेल दिया है। मराठी 
भापा-भाषियोपर उनका यह अनंत उपकार है। ज्ञानदेवके रोम-रोम- 
मे ये गुण व्याप्त थे। भैंसेकी पीठपर जो चाबुक छगाया गया, उसका 
निशान ज्ञानदेवकी पीठपर उभर आया। भूतमात्रके प्रति इतनी सम- 
बेदना उनसे थी । ज्ञानदेवके ऐसे करुणापूण् ढृदयसे “ज्ञानेश्वरी? प्रकट 
हुई है। इन गुणोका उन्होने विवेचन किया। उसका गुण-वर्णन हम 
पढ़ें, मनन करे और हृदयमे भर लें। ज्ञानदेवकी यह मधुर भाषा मैं 
चख सका--इसके लिए मैं अपनेको धन्य मानता हूँ। उनकी मधुर 
भाषा मेरे मुहमे आकर बैठ जाय, इसके लिए यदि मुझे फिरसे जन्म 
लेना पड़े, तो मैं धन्‍्यताका ही अनुभव करूँगा। अस्तु | सार यह कि-- 

उत्तरोत्तर अपना विकास करते हुए आत्माको देहसे प्थक्‌ करते 
हुए सब लोग अपने जीवनको परमेश्वरमय बनानेका यत्न करें। 
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चौदह॒वाँ अध्याय 
गुणोत्करष और गुण-निस्तार 
(७५ ) प्रकृतिका विश्लेषण 


भाइयो, आजका चौद॒ह॒वाँ अध्याय एक अर्थमे पिछले अध्यायका 
पूरक ही है। सच पूछो, तो आत्माको कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं 
है । वह रवयंपूर्ण है। अपने आत्माकी गति स्वभावतः ही ऊर्ध्वगामी 
है; परंतु जिस तरह किसी वस्तुके साथ कोई भारी वजन बॉध दिया 
जाता है, तो जैसे वह नीचे खिंचती चली जाती है, उसी तरह शरीरका 
यह चोझ आत्माको नीचे खीच ले जाता है। पिछले अध्यायसे हमने 
यह देखा कि किसी भी उपायसे यदि देह और आत्माको हम प्रथक्‌ कर 
» सकें, तो हमारी प्रगति हो सकती है। यह वात भले ही कठिन हो, पर 
इसका फल भी महान्‌ है। आत्माके पॉवकी यह देहरूपी बेड़ी यदि हम 
काट' सकें, तो हम बडे आनंदका अनुभव करेगे। फिर मनुष्य देहके 
छुःखसे दुःखी न होगा । वह स्वतंत्र हो जायगा। यदि इस देहरूपी 
बस्तुको सनुष्य जीत ले; तो फिर संसारमे कोन उसपर सत्ता चला 
सकता है ? जो अपने-आपपर राज्य करता है, वहद्द विश्वका सम्राद हो 
जाता है। अतः आत्मापर देहकी जो सत्ता हो गयी है, उसे हटा दो | 
देहके ये जो सुख-ठु ख हैं, सब विदेशी हैं। सब विजातीय हैं। आत्मासे 
उनका तिलमात्र भी संबंध नही है । 
इन सब दु खोकोी फिस अंशतक देहसे अछग किया जाय, इसकी 
' कल्पना मैने भगवान्‌ इसाके उदाहरण द्वारा वतायी है। उन्होंने दिखा 
'दिया है कि देह टूट रही हो, फिर भी किस तरह सनको शांत और 
आनंद्सय रखा जा सकता है; परंतु इस तरह देहको आत्मासे अलग 
रखना जहाँ एक ओर विवेकका काम है, वही दूसरी ओर वह निम्नहका 
भी काम है। 
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विवेकासहित वैराग्याचें वछ । ( विवेकके साथ वेराग्यका बल। / 

ऐसा तुकारामने कहा है। विवेक और वैराग्य, दोनों बातोकी जरूरत 
है। देराग्य दी एक प्रकारका निम्नह, तितिक्षा है। इस चौदहवें अध्यायसें 
निम्नहकी दिशा दिखायी गयी है। नावको खेनेका कास बल्लियाँ करती 
हैं, परंतु दिशा दिखानेका काम पतवार करती है। बल्लियाँ और 
पतवार; दोनो चाहिए। उसी तरह देहके सुख-दढुःखोंसे आत्माको अछग ' 
रखनेके लिए विवेक और निम्रह, दोनोंकी आवश्यकता है । 

वैच् जिस तरह सनुष्यकी प्रकृति देखकर दवा बताता है, उसी 
तरह भगवानने चौदहवे अध्यायमें सभी प्रकृतिकी परीक्षा करके, 
प्रथककरण करके, कौन-कौन-सी चीमारियों हैं, यह बताया है। इसमें 
प्रकृतिके ठीक-ठीक विभाग किये गये हैं | राजनीति-शास्रमे दिभाजनका 
एक बड़ा सूत्र है। जो शन्नु सामने है, उसके दुछमे यदि विभाजन-मभेद्‌ 
किये जा सके, तो वह शीघ्र पराजित किया जा सकता दै। भगवानते , 
यहाँ ऐसा द्वी किया है। 


मेरी, आपकी, सब जीवोकी, सारे चराचरकी जो प्रकृति है, उसमे 
तीन गुण हैं । जिस तरह आयुर्वेदसे कफ, पित्त, बात है, उसी तरह 
यहाँ सत्त्व, रज, तस, थे तीन गुण प्रकृतिसें भरे हुए हैं। सब जगह 
इन्हीं तीन गुणोंका ससाछा भरा हे। कही कस है, तो कही ज्यादा। 
इतना ही अन्तर है। जब इन तीनोंसे आत्माको अछग करेंगे, तभी 
देहरो आत्माको अछग किया जा सकेगा। देहसे आत्माको अलग करने- 
का तरीका ही है, इन तीन शुणोंकी परीक्षा करके इन्हें जीत लेना । 
निम्रहके छ्वारा एक-एक चस्तुको जीतकर अंतसे मुख्य वस्तुतक जा 
पहुंचना है। 

( ७६ ) तमोगुण और उसका उपाय शरीर-अ्रम 


>५ वमोगुणको 3 स्थितिम के पर 
पहले हम वमोगुणकी ले। व्ैमान समाज- हमे तमोगुणके 
बहुत दी भयानक परिणास दिखाई देते हैं । इसका मुख्य परिणाम दे, 
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आहल्स्य । इसीसे फिर नीद और प्रमादका जन्म होता है। इन तीन 
चादोकी जीत लिया, तो फिर तमोगुणको जीत लिया ही समझो । इनमें 
-आलस्य तो बड़ा ही भयंकर है। अच्छे-से-अच्छे आदसी भी आलस्यके 
कारण विगड़ जाते हैं। समाजकी सारी सुख-शांतिको मिटा डालने- 
वाला यह रिपु है। यह छोटेसे लेकर वड़ेतक, सचको विगाड़ देता है। 
इस गत्ुने सबको असित कर रखा है। यह हमपर हावी होनेके लिए 
घात लगाकर बैठा ही रहता है। जरा-सा मौका सिला कि भीतर घुसा। 
दो कौर ज्यादा खा छिये कि इसने लेटनेकी विवश किया। जहाँ जरा 
ज्यादा लेटे कि ऑखोंसे आठस्य टपका । जवतक इस आल्स्यको न 
पछाड़ा, तवतक सब प्रयत्न व्यर्थ हैं। परन्तु हम तो आल्स्यके लिए 
उत्सुक रहते हैं । इच्छा रहती है. कि एक वार दिन-रात मेहनत करके 
रुपया इकट्ठा कर लें; फिर सारी जिंदगी चैनसे कठे। वहुत रुपये कमाने- 
का अथे है, आगेके लिए आल्स्यकी तैयारी कर रखना। हम छोग आस 
तौरपर मानते हैं कि घुढापेमे भारामकी जरूरत रहती है; परंतु यह 
धारणा गलत है | यदि हम जीवनमें ठीक तरहसे रहे, तो बुढ़ापेसें भी 
काम करते रहेये, वल्कि अधिक अनुभवी हो जानेसे बुढ़ापेमे ज्यादा 
उपयोगी सावित होगें, और उसी समय, कहते है कि आराम करेंगे ! 
ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे आल्स्यको जरा-सा 
भी सौफा न सिले। नर राजा इतना सहान्‌ ! परंतु पाँव घोते हुए 
जरा-सा हिस्सा कोरा रद्द गया, तो कहते हैं. कि उसीमेसे कलि भीतर 
पेठ गया ! नल राजा था तो अत्यंत झुद्ध, सब वरहसे स्वच्छ, पर॑तु 
जरा-सा शरीर सूखा रह गया, इतना आलूस्य रह गया, तो फोरन 
कलि! भीतर घुस गया। हमारा तो सारा-का-सारा शरीर खुला पड़ा 
दि! कह्ीसे सी आल्स्य हमारे अंदर घुस सकता है। शरीर अल्साया 
[कि सन-चुद्धि भी अछ्साने छयती है। आजके सम्राजकी रचना इस 
आल्स्यपर ही खड़ी है। इससे अनंत दुःख उत्पन्न हो गये हैं। यदि 
हम इस आलूस्यको निकाल सके, तो सव न सही, चहुतसे दुःखोको तो 
अवश्य ही हम दूर कर सकेंगे | 
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आजकल चारों ओर समाज-सुधारकी चर्चा चछती है। साधारण 
आदमीको भी फम-से-क्म इतना सुपर मिलना चाहिए और इसऊें छिए 
अमुक तरहकी समाज-रचना धोनी चादिए, आदि चचा चढती ६ ॥ 
ग्क ओर अतिशय सुख हे, तो दूसरी ओर अतिशय दुःम | एक ओर 
संपत्तिका ढेर, तो दूसरी ओर दरिद्रताकी गठरी खाई ! यद् मामा- 
जिक विपमता कैसे दूर हो १ सभी आवव्यक सुस्त सहज रुपसे प्राप्त 
करनेका एक ही उपाय हैं ओर वर हे, आल्ग्य छोड़कर सब श्रम 
करनेको तैयार हो | मुख्य दु मर दमारे आल्स्यऊे ही कारण है। यदि 
सब लोग शारीरिक श्रम फरनेका निश्चय कर ले, नो यह ठु,ख दूर 
हो जाय | 

पर॑तु आज समाजमे हम देसत क्या है एक ओर जंग चदु-चदूकर 
निरुपयोगी हुए छोग दीखते हैं । श्रीमानोकी इंट्रियॉँ ज॑ग सा रही हैं । 
उनके शरीर॒का उपयोग ही नहीं फिया जा रहा है। दूसरी ओर इतना ' 
काम करना पड रहा है कि सारा शरीर घिस-घिसकर गछ गया हैँ (4 
सारे समाजमे भारीरिक श्रमसे चचनेऊी प्रवृत्ति हो रदी ह। जो मर- 
पचकर कास करते हैं, वे खुशी-खुशी एसा नही करत | छुटकारा नहीं 
है, इसलिए करते हैं। पढ़े-लिखे समझदार लोग श्रमसे बचनेके लिए 
तरह-तरहके वहाने बनाते हैं। कोई कहते हैं--(“व्यर्थ क्यो शारीरिक 
अ्रससे समय गेंवाये १” परंतु कोई ऐसा नही कहता--“यह नींद क्‍यों 
लें! “भोजनमे समय क्यो नष्ट करें ?” भूख लगती हे, तो खाते हैं । 
नींद आती है, तो सो जाते हैँ । परंतु जब आरीरिक श्रमका अ्श्न आता 
है, तभी हम कहते हैं---व्यर्थ क्यो समय नष्ट करे ? क्यो अपने 
शरीरको इतने कष्टमे डालें ? हम तो मानसिक श्रम कर ही छेते है |”? 
भर आदसी | यदि सानसिक काम करते हैं, तो फिर खाना भी शव मो 
खा छीजिये और नींद सी सानसिक ले छीजिये ! सनोमय नींद आँ 
मनोमय भोजन करनेकी योजना बना लीजिये न! 


इस तरह समाजमे दो तरहके छोग हैं। एक तो वे। जो दिन-रावर्ड 
पिसते-मरते हैं और दूसरे वे, जो ह्ाथतक नही हिलाते। मेरे एक मित्रने ' 
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एक.दिन कहा--* कुछ रुण्ड और कुछ मुण्ड। एक ओर  धड़ है, दूसरी 
' ओर सिर। धड़ सिर्फ खपता रहे, सिर सिर्फ विचार करता रहे | इस 
तरह समाजमें ये राहु-केतु, रुण्ड और भुण्ड, दो प्रकार और हो गये 
हैं !? पर॑तु यदि सचमुच ही ये रुण्ड-मुण्ड होते, तो कोई बात नही थी । 
तब अंध-पंशु न्‍्यायसे ही कोई व्यवस्था हो सकती थी। अंधेको लेंगड़ा 
रास्ता दिखाता, लेगड़ेकी अंधा कंघेपर बैठाता। परंतु केवल रुंडके 
अथवा केवल मुंडके अलग-अलग गुट नहीं है। प्रत्येकमे रुंड और 
मुंड, दोनों हैं। ये जुड़े रुंड-संंड सब जगह है । तव क्‍या करे ? अतः 
प्रत्येकको चाहिए कि आल्स्य छोड़ दे । 


आल्स्य छोड़नेके लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। आलस्यको 
जीतनेका एक यही उपाय है। यदि इससे काम न लिया गया, तो इसकी 
सजा भी प्रकृतिकी ओरसे मिले बिना न रहेगी । वीमारियोके या किसी 
और कटष्टके रूपये वह सजा भोगनी ही पड़ेगी ! जब कि शरीर इसे 
मिला है, तो श्रम करना ही होगा। शरीर-अश्रमसें जो समय लगता 
है, वह व्यर्थ नही जाता । इसका ग्रतिफल अवश्य मिलता है। उत्तम 
आरोग्य प्राप्त होता है। बुद्धि सतेज, तीत्र और शुद्ध दोती है। बहुतेरे 
विचारकोके विचारोंमे भी उनके पेट-दद और सिर-दर्दका प्रतिबिंव 
आ जाता है। विचारशील लोग यदि धूपमे, खुली हवासें, सृष्टिके 
सान्निध्यमे श्रम करेगे, तो उनके विचार भी तेजस्वी बनेंगे। शारीरिक 
रोगका जैसे सनपर असर होता है, वैसे ही शारीरिक आरोग्यका भी 
दोता है, यह अनुभवसिद्ध है। बादसे क्षय रोग होनेपर भुवाली या 
और कही पहाड्ूपर शुद्ध हवासे जाने या सूर्य-किरणोका प्रयोग करनेके 
,. पहले ही यदि वाहर छकुदाली लेकर खोदने, बागमे पेड़ोंको पानी 
| देने और लकड़ी काटनेका काम करें, तो क्‍या घुरा दै ? 
(७७ ) तमोगुणका एक और उपाय 


आल्स्य जीतना एक बात है, नीद जीतना दूसरी । नींद वस्तुतः 
प्ित्र वस्तु है। सेवा करके थके हुए साधु-संतोंकी नींद एक योग ही 
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है। इस प्रकारकी शांत और गहरी नींद परम भाग्यवानोको ही मिलती 
है। नींद गहरी, गाढ़ी होनी चाहिए । नीदका महत्त्व लंबाई-चौड़ाइपर 

ही है। बिछौना कितना लंबा था और उसपर मनुष्य कितनी देर 
पड्ा रहा; इस बातपर नोद अवल्ूंबित नही है। कुओं जितना गहरा 
होगा, उतना ही उसका पानी अधिक खाफ और मीठा होगा | उसी 
तरह नींद चाहे थोड़ी हो, पर यदि गहरी हो, तो उससे बड़ा काम 
वनता है। सन लगाकर किया आधा घंटा अध्ययन, चंचलतासे किये 
गये तीन घंदेके अध्ययनसे ज्यादा फलदायी होता है। यद्दी बात 
नींदकी है। छंबी नींद अन्त हितकर ही होती है; ऐसा नही कह 
सकते! बीमार चौबीसों घंटे बिस्तरपर पड़ा रहता है। बिस्तरकी 
और उसकी लगातार भेट है; लेकिन नीदसे भेट ही नहीं । सच्ची नीद 
चह, जो गहरी और नि.स्वप्न हो। मरनेपर यम-यातना जो कुछ होती 
हो सो हो, परन्तु जिसे नौद अच्छी नहीं आती, दुःस्वप्न आते रहते 
हैं, उसकी यातनाका हाल मत पूछिये। बेदमें ऋषि त्रस्त होकर 
कहते हैं-- े 

परा दुःस्वप्न्यं सुब | 
'ऐसी दुष्ट नीद मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए |? नींद आरामके 
लिए होती है, परन्तु यदि उसमे भी तरह-तरहके स्वप्न और विचार 
पिड न छोड़ते हों, तो फिर आराम कहा ? 
तो गहरी और गाढ़ी नींद आये केसे ? जो उपाय आलस्यके लिए 

वताया है, बही नीदके लिए भी है। शरीरसे सतत काम छेते रहना 
चाहिए। फिर विछौनेपर जाते ही मनुष्य सुदंकी तरह पड़ रहेगा। 
नींद एक छोटी-सी मृत्यु ही है। ऐसी सुन्दर मृत्यु आनेके लिए द्निमे 
पूर्व तैयारी अच्छी होनो चाहिए | शरीर थककर चूर दो जाना चाहिए। 
अंग्रेज-कवि शेक्सपियरने कहा है--“राजाके सिरपर तो मुकुट है, । 
परन्तु सिरमसे चिता है !” राजाको नींद नही आती । उसका एक कारण 

यह है कि वह शारीरिक श्रम नही करता। जागनेके समय जो सोता 
है, वह सोनेके समय जागता रहेगा। दिनसें बुद्धि और शरीरका उपयोग 
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, न करना नींद नहीं तो क्या है ? फिर नौंदके समय बुद्धि विचार करती 
फिरती है और शरीर भी वास्तविक निद्वा-सुख नहीं पाता। तब देर- 
सक सोते पड़े रहते हैं। जिस जीवनसे परम पुरुषार्थ साधना है, उसे 
यदि नीढने खा डाला, तो पुरुषार्थकी नौबत कब आयेगी ? आधा 
जीवन यदि नीदमे ही उला जाय, तो हमे फिर कया मिललेवाछा है ? 
जब बहुत-सा समय नौदसे ही चला जाता है, तो फिर तमोगुणका 
तीसरा दोप--प्रसाद” अपने-आप होने लगता है। निद्राशील मनुष्यका 
चित दक्ष और सावधान नही रह सकता। उससे अनवधान उत्पन्त 
होता है। अधिक नीद्से फिर आल्स्थ बढ़ता है और आललस्यसे 
विस्मृति। विस्म॒ृति परमार्थके लिए नाशक हो जाती है। व्यवहारसे 
भी विस्मृतिसे हानि होती है, परन्तु हमारे ससाजमे तो विस्मृति एक 
स्वाभाविक बात बन बैठी है। विस्मृति कोई वड़ा दोष है, ऐसा किसीको 
लगता ही नहीं। किसीसे भेट करना निश्चित करते हैं, परन्तु 
समयपर जाते नहीं। पूछनेपर कहते हैं---“अरे भाई, मैं तो भूल ही 
गया।” ऐसा कहनेवालेकों भी कोई बड़ी भूल हो गयी है, ऐसा नही 
लगता और सुननेवाला भी संतुष्ट हो जाता है। विस्मरणका कोई 
इलाज दी नहीं है, ऐसा छोगोंका खयाछ बना हुआ-सा दीखता है; 
परन्तु यह गफलत परमार्थम भी हानिकर है और प्रपंचमे भी । 
वास्तवमें विस्मरण एक वड़ा रोग है। उससे बुद्धिमे घुन छग जाता 
है। जीवन खोखला हो जाता है। 
सनका आलस्य विस्मरणका झारण है। मन यदि जाग्रत रहे, तो 

वह भूलेगा नहीं। छेठे रहनेवाले मनको विस्मरणरूपी बीमारी हुए 
विना नही रहती । इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं-- 

। पसादो मच्चुनों पढम। 

* “अमाद, विस्मरण सृत्यु ही है। इस प्रमादपर विजय पानेके लिए 
आललस्य और निद्राकी जीतिये। शरीर-श्रम कीजिये और सतत सावधान 
रदिये। हर काम विचारपूर्वक कीजिये। यो ही बिना विचारे फोई 
फास नहीं होना 'चाहिए। कृतिके पहले दिचार, वादसे भी विचार | 
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आगे-पीछे सर्वत्र विचाररूपी परमेश्वर खड़ा रहना चाहिए। जब , 
ऐसी आदत डाछ लेंगे, तो फिर अनवधानरूपी रोग दूर हो जायगा। 
सारे समयको ठीक तौरसे बाँधे रखिये। एक-एक क्षणका हिंसाव रखिये 
तो फिर आहस्यको घुसनेकी जगह नहीं रहेगी। इस रीतिसे सारे 
तसोशुणको जीतनेका अ्यत्न करना चाहिए। 
( ७८ ) रजोगुण और उसका उपाय स्वघमे-मयोढा 

इसके उपरान्त रजोगुणसे मोचो लेना है। रजोगुण भी एक भया- 
सऊ शत्रु है। यह तमोगुणका ही दूसरा पहल है, बल्कि यही कहना 
चाहिए कि दोनों पर्योयवाची शब्द हैं। जब शरीर बहुत सो चुकवा 
है, तो वह हछचल करने छगता है और जब शरीर बहुत दौड़-धूप कर 
चुकता है, तव विस्तरपर पड़ना चाहता है। तमोगुणसे रजोगुणकी 
और रजोशुणसे तमोगुणकी ग्राप्ति होती है। जहाँ एक है, वहाँ दूसरा 
आया ही सममिये। जिस तरह रोटी एक ओर आग और दूसरी ओर ' 
भूभरमें फेंस जाती है, उसी तरह मननुष्यके आगे-पीछे ये रजोगुण- 
तसोशुण छगे ही रहते हैं । रजोगुण कहता है--/इधर जा, ठुझे तमो- 
गुणकी तरफ उड़ाऊँ।” तसोगुण कहता है--“मेरी तरफ आ। तुझे 
रजोगुणकी ओर फेक ।” इस प्रकार ये रजोगुण और तमोशुण परस्पर 
सहायक होकर सलुष्यका नाश कर डालते हैं। फुटबॉलका जन्म 
जैसे चारो ओरसे ठोकरें खानेके लिए है, बैसे ही मनुष्यक्ना जीवन 
रजोगुण और तमोगुणकी ठोकरें खानेसे ही बीतता है । 

रजोशुणका प्रधान लक्षण दै--नाना प्रकारके काम करनेकी छालसा, 
असानुप कम करनेकी अपार आसक्ति | रजोगुणके द्वारा अपर॑पार 
कर्म-संग छागू होता है। छोभात्मक कर्मासक्ति उत्पन्न होती है। 
बासना-विकारोका वेग सेभलने नहीं पाता। इधरका पहाड़ उधर ले, 
जाकर उधरका खड्डा भर डालनेकी इच्छा होती है। इधर समुद्रमें 
मिट्टी डालकर उसे भर डालने और उधर सहाराके रेगिस्तानमे पाली 
सरकर समुद्र बनानेकी प्रेरणा होती है | इधर स्वेज-नहर खोदूँ , उघर 
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पनामा नहर बनाऊँ, ऐसी उघेड़-चुन शुरू होती है। जोड़-तोड़के सिवा 
चेन सही पड़ती | छोटा वघ्चा जैसे एक कतरनको लेकर उसे फाड़्ता है, 
फिर कुछ बनाता है, ऐसी ही यह क्रिया है। इसमे यह मिलाओ, 
उससें वद्द डुवाओ, उसे यो उड़ाओ, इसे यों बनाओ--ऐसे ही अनन्त 
खेल रजोगुणके होते हैं। पक्षी आकाशमे उड़ता है, हम भी आकाशमे 
क्यों न उड़े ? मछली पानीसे रहती है, हम भी पनडुच्ची वनाकर 
जल्में क्यो न रहे ? इस तरह, नर-देहसे आकर पक्षियों और सछलियो- 
की बराबरी करनेमे हमे ऋतार्थेता मारूम होती है | पर-काया-अवेशकी 
तथा दूसरी देहोके आत्रर्योका अनुभव करनेकी हविस उसे नर-देहमे 
सूझती है। कोई कहता है---/“चलो, मंगलकी सैर कर आयें और वहॉकी 
आवादी देख आयें।” चित्त एक-सा अ्रसण करता रहता है, मानो अनेक 
वासनाओंका भूत ही हसारे शरीरमे वैठ गया है। जो जहाँ है, वह 
; वहॉ देखा ही नही जाता। उथर-पुथल होनी चाहिए। उसे छूगवा 
है--में इतना वड़ा मनुष्य-जीव, मेरे जीवित रहते यह सृष्टि जैसी-की- 
तैसी कैसे रहे ? मानो किसी पहुलवानपर चरबी चढ़ी है, जिसे उतारने- 
के लिए वह कभी दीवारसे टक्र लेता है, तो कभी पेड़की धक्का मारता 
है। रजोगुणकी ऐसी ही उमरंगें होती हैं । इनके प्रभावमे आकर सलुप्य 
घरतीको गहरी खोदता है; उसके पेटमेसे कुछ पत्थर निकाछता है और 
उन्हें वह हीरा, माणिक, जवाहर नाम देता है। इसी उमंगके वशीभूत 
होकर वह समुद्रम गोता लगाता है और उसकी तलीका कूड़ा-करकद 
ऊपर छाकर उसे सोती” नाम देता है। मोतीमें छेद नहीं होता, अतः 
उससें छेद करता है। अब ये मोती पहने कहा ? तो सुनारसे नाक-कान 
छिद्वाता है। मनुष्य यह सब उखाड़-पछाड़ क्‍यों करता है? यह 
फूरा रजोशुणका अभाव है। 


!  रजोगुणका दूसरा परिणाम यह होता है कि मनुष्यसे स्थिरता 
' नद्दी रहती । रजोशुण तत्काल फल चाहता है। अतः जरा-्सी विश्न- 
चाघा आते द्वी वह अंगरीकृत सागे छोड़ देता है। रजोशुणी मज्ुम्य 
सतत्त इसे ले, उसे छोड़, ऐसा करता रहता है। उसका चुनाव रोज 
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कही स्वधर्मकी खोज हो रह्दी हो, वर्दों निश्चित समझ लेना चाहिए 
कि कुछ-न-कुछ परधर्म अथवा अधर्म हो रहा है । 

सेवकको सेवा खोजने कही जाना नहीं पड़ता। बट अपने-आप 
उसके पास आ जाती है. परन्तु एक बात ध्यानमे रग्बनी चाहिए कि 
जो अनायास प्राप्त हो, वह सब सदा धर्म्ये ही होता द्वो, ऐसी बात 
नहीं है। कोई किसान रातको मुझसे कदद--“चलो, वद वाड चार- 
पॉच हाथ आगे हटा दे। मेरा खेत वढ़ जायगा । अभी कोई द नहीं, 
बिना गुल्नापाड़ेके ही सब काम हो जायगा ।” यद्यपि यह्द्‌ काम मुझ 
अपने पड़ोसीने बताया है ओर यह सहज प्राप्त है, तो भी इसमे 
असत्यका आश्रय होनेके कारण यह भेरा कतेव्य नहीं ठद्दरता। 

घातुवेण्य-नयवरथा जो मुझे मधुर नाछूम होती है, उसका कारण 
यही है कि उसमे स्वाभाविकता आर धर्म दोनों हैं। इस स्वधर्मकों 
छोड़नेसे काम नहीं चल सकता । जो मॉ-बाप मुझे प्राप्त हुए एँ, वे ही , 
मेरे मॉ-चाप रहेगे। यदि मे यह कहे कि थे मुझे पसन्द नहीं हैं, तो कैस 
काम चलेगा ? सॉ-वापका पेशा स्वभावत' ही लडकेको विरासतमे 
मिलता है। जो पेशा पूर्वापरसे चछा आया है, वह यदि नीति-विरुद्ध 

र्ड्स रे चातुर्वण्यंकी 

न हो, तो उसीको करना, उसी उद्योगको आगे चलाना चातुर्वेण्येकी एक 
बड़ी विशेषता है। यह वर्ण-बयवस्था आज अस्त-व्यस्त हो गयी है.। 
उसका पालन आज बहुत कठिन हो गया है, परन्तु यदि वह ठीक 
ढंगपर छायी जा सके, तो बहुत अच्छा होगा; नहीं तो आज शुरूके 
पचीस-तीस साल तो नये धंधे सीखनेसे दी चले जाते हैँ। काम सीख 
लेनेपर फिर मनुष्य अपने लिए सेवा-स्‍्षेत्र, कार्य-क्षेत्र खोजता है। इस 
तरह शुरूके पचीस साठतक तो बहू सीखता ही राहता है भावी 
शिक्षाका उसके जीवनसे कोई संबंध नहीं रहता । कहते हैं, वह 
जीवनकी तेयारी कर कहा है। शिक्षा प्राप्त करते समय मानो वह/ 
जीता द्वी न हो। जीना बादसे है। कहते हैं, पहले सव सीखना 
और बादसे जीना। सानो जीना और सीखना, ये दोनों चीजें 
अलग-अलग कर दी गयी हों। जहाँ जीनेका संचंध नहीं, उसे मरना 
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ही तो कहेंगे ? हिंदुस्तानकी औसत उम्र तेईंस साल है और पचीस 
'सालतक तो वह तैयारी ही करता रहता है | इस तरह 
नया कास-धंघा सीखनेसे ही दिन चले जाते हैं, तब नया 
काम-धंधा शुरू होता है। इससे उमंग और महत्त्वके वर्ष व्यर्थ चले 
जाते हैं। जो उत्साह, जो उमंग जन-सेवामे खर्च करके जीवन सार्थक 
किया जा सकता है, वह यों ही व्यर्थ चछी जाती है। जीवन कोई खेल 
नही है। पर दुःखकी बात है कि जीवनका पहला अमूल्य अंश तो 
जीवनका काम-धंधा खोजनेमे ही चछा जाता है। हिंदू-धर्मने इसीलिए 
वर्ण-घर्मकी युक्ति निकाली है। 
पर॑तु चातुवेण्ये-वयवस्थाकी एक ओर रख दें, तो भी सभी राष्ट्रोमे 
सर्वत्र, जहाँ यह व्यवस्था नही है वहाँ भी, स्वधर्म सबको श्राप्त ही 
है। हम सब इस ग्रवाहमे किसी एक परिस्थितिको साथ लेकर जनमे 
हैं; इसीलिए स्वधर्मोचरणरूपी कर्तव्य रचतः ही हमें प्राप्त रहता है। 
अतः जो दूरवर्ती कर्तव्य हैं--जिन्हे वास्तवसे कर्तव्य कहना ठीक 
नहीं--वे कितते ही अच्छे दिखाई देनेपर भी प्रहण न करने 
चाहिए। बहुत बार दूरके ढोल सुहावने छगते हैं। मनुष्य दूरकी 
बातोंपर छट्॒टू हो जाता है। मनुष्य जहाँ खड़ा है, वहाँ भी गहरा 
कुहरा फैला रहता है; परन्तु पासका घना कुद्दरा उसे नहीं दीखता । 
वह दूर ऊेंगुली दिखाकर कहता है--“वहाॉ बड़ा कुहरा फैछा है।” 
डघरका मनुष्य इसकी ओर अंगुली वताकर कहता है--'“उधर घना 
कुहरा है |” कुहरा सब जगह है, परन्तु पासका दिखाई नहीं देता। 
मलनुष्यको दूरका आकर्पण रहता है। निकटका कोनेमे पड़ा रहता है 
और दूरका स्वप्नमे दीखता है । परन्तु यह मोह है। इसे छोड़ना ही 
चाहिए । प्राप्त स्वधर्सो यदि साधारण हो, अपर्याप्त हो, नीरस लगता 
ही तो भी जो सुमे प्राप्त है, वही अच्छा है। बह्दी मेरे लिए सुन्दर है। 
जो मनुष्य समुद्रमे डूब रहा हो, उसे कोई देढ़ा-मेढ्ा और भरद्दा-सा 
'छकड़ीका डुकडा मिले, पॉलिश किया हुआ चिकना और सुन्द्र न मिले, 
'तो भी बह्दी तारनेवाला है। बढ़ईके कारखानेमे बहुत-से बढ़िया चिकने 
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और बेल्-बूठेदार ढुकड़े पढ़े होगे, परन्तु वे तो हैं कारखानेमें और 
वह यहाँ समुद्रमे हब रहा है। अतएव वह बेढंगा छकड़ीका डुकड़ा 
ही उसका तारक है, उसीको उसे पकड़ लेना चाहिए। इसी तरह जो 
सेवा सुझे आप्त हो गयी है, बह गौण मारछूस होनेपर भी मेरे कासकी 
है। उसीमें मग्न हो जाना सुझे शोभा देता है। उसीमें मेरा उद्धार है। 
यदि मैं दूसरी सेवा खोजनेके चक्करमे पढ़ें.गा, तो पहली सेवा भी 
जायगी और दूसरी सी। इससे मनुष्य सेवा-इत्तिसे ही दूर भटक 
जाता है। अतः रवधरसेरूप कर्तव्यमे ही हमसे मग्न रहना चाहिए । 

जव हम स्वधर्ममे मग्न रहने छगते हैं, तो रजोगुण फीका पढ़ 
जाता है, क्योकि तव चित्त एकात्र होता है। वह स्वघर्स छोड़कर कहां 
जाता ही नही, इससे च॑चल रजोगुणका सारा जोर ही ढीला पड़ जाता 
है। नदी जब शांत और गहरी होती है, तो कितना ही पानी उसमे बढ़ 
आये, तो सी वह उसे अपने पेटमे समा लेती है। इसी तरह रवधर्म- 
रूपी नदी सन्लुष्यका सारा वछ, सारा वेग, सारी शक्ति अपने भीतर 
समा ले सकती है। स्वघर्मसे जितनी शक्ति लगाओगे, उतनी कम ही 
है । स्वधर्ममे आप सब शक्ति छगा देगे, तो फिए रजोगुणकी दौड़-धघूप 
करनेवाली बृत्ति समाप्त हो जायगी। लगेगा, मानो आपने च॑चछताका 
मुंह ही छुचछ दिया । यह रीति है रजोगुणकी जीतनेकी । 


( ८० ) सत्त्वगुण और उसका उपाय 


अब रहा सत्त्वगुण | इससे बहुत सभलकर रहना चाहिए । इससे 
आत्माको अछग कैसे करें ? बड़े सूक्ष्म विचारकी यह बात है। सत्तव 
शुणको एकदम निर्छ नही करना है। रज-तसका तो पूर्ण उच्छेद ई 
करना पडता है, परंतु सत्त्गगुणकी भूमिका कुछ जलछ्ग है । ज 
चहुत भीड़ इकट्टी हो गयी हो और उसे तितर-बितर करना हो; 7 
सिपाहियोंको हुक्म दिया जाता है कि कमरके ऊपर नही; पॉवकी तर' 
गोलियाँ चछाओ। इससे मनुष्य मरता नहीं, घायछ दो जाता है 
इसी तरह सत्त्वगुणफी घायछ कर देना है, सार नही डाछला दे « 
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रजोगुण और तमोशुणके चले जानेपर शुद्ध सत्त्वगुण रह जाता है। 
जवतक हमारा शरीर कायम है, तवतक हमे किसी-न-किसी भूमिकामे 
हहना ही पड़ेगा। तो फिर रज-तमके चछे जानेपर जो सत्त्वगुण 


रहेगा, उससे अछग रहनेका अथे क्‍या दै ? 


जब सत्त्वगुणका अभिसान हो जाता है, तव वह आत्माजो अपने 
शुद्ध स्वरूपसे नीचे खींच छाता है। लाठ्ठेनका प्रकाश स्वच्छ 
रूपसे बादर फेछाना हो, तो उसके अन्दरका सारा काजछ पोँंछ 
ही देना पड़ता है; परन्तु यदि काँचपर धूछ जम गयी हो, तो वह भी घो 
डालनी पढ़ती है। इसी तरह जात्माकी प्रभाके आसपास जो तमोगुण- 
रूपी काजल जमा रहता है, उसे अच्छी तरह दूर कर डालना चाहिए। 
उसके बाद रजोगुणरूपी धूलको भी साफ कर देना है। इस तरह जब 
तमोंग्रुणको धो डाछा, रजोरुणको साफ कर डाछा; तो अब सत्त्वगुणरूपी 
*कॉच वाकी रह गया। इस सत्त्वगुणको भी दूर करनेका अथ क्या यह्‌ 
हैं कि हम कॉचको भी फोड़ डाले ? नहीं। यदि कॉच ही फोड़ डालेंगे 
तो फिर प्रराशका कार्य नही दहोगा। ज्योतिका अकाश फैलानेके लिए 
कॉचकी तो जरूरत रहेगी ही | अतः इस शुद्ध चसकदार कॉचको फोड़ें 
तो नहीं, परन्तु एक ऐसा छोटा-सा कागज़का डुकडा उसके खासने 
जरूर छगा दें, जिससे ओखे चकाचोध न हो जायें। जरूरत सिफे 
आँखोंको चकाचौंध न होने देनेकी है। सक्त्वगुणपर विजय पानेका 
अर्थ यह है कि उसके प्रति हमारा अमिसान, हमारी आसक्ति हट 
जाय | सत्त्वशुणसे काम तो ले लेना है, परन्तु सावधानीसे और युक्ति- 
से । सत्त्वगुणकी निरहंकारी वना देना चाहिए। 
« इस सत्त्वशुणके अहंकारकी जीता केसे जाय ? इसका एक उपाय 
। सत्त्वगुणकी हम अपने अन्द्र स्थिर कर लें। सातत्यसे उसका 
अभिमान चला जाता है। सत्त्वगुण-कर्मोको ही हम सतत करते रहे । 
उसे अपना स्वभाव ही बना ले । सत्वगुण हमारे यहाँ घड़ीभरके लिए 
आया हुआ भेहसान ही नहीं रहे, बल्कि वह घरका आदमी बन 
जाय । जो क्रिया कमी-की हमसे होती है, उसका हमे अभिसान होता 
१५ 
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है। सोते दस रोज हैं, परन्तु उसकी चर्चा दूसरोसे नही करते। लेकिन 
जब किसी बीमारको पन्‍्द्रह दिन नीट न आयी हो और फिर जरा-्सी 
नींद छगी हो, तो वह सबसे कहता है--“कल तो भाड़, जरा झपऊी 
लगी थी ।” उसे चद्द बात महत्त्वपूर्ण माछ्म होती ६। इससे भी 
अच्छा उदाहरण हम श्वासोच्छुवास-फ्रियाका छे सकते ५ | साँस दम 
चौबीसो घंटे छेते हैं, परन्तु हर किसीसे उसका जिक्र नही करते। कोई 
यह डींग नहीं मारता कि "मैं एक सॉस लेनेबाला प्राणी हैँ ।? दरद्वारसे 
फेका तिनका यदि गंगासे वहता-वहता डेढ हजार सील दूर कलकत्तामे 
पहुँच जाय, तो क्या वह उसपर गये करेगा ? वह तो धाराके साथ 
सहज-हूपसे बहता चछा आया। परन्तु यदि कोई बाढ़की उल्टी धारामे 
द्स-बीस हाथ तैर आया, तो वह कितनी शेखी बघारेगा ! सारांश यह 
कि जो बात स्वाभाविक है, उसका हमे अहंकार नहीं सालत्म होता। , 


कोई अच्छा काम हमारे हाथसे हो ज्ञाता है, तो हमसे उसका अभि; 
मान साल्स होता है। क्यो? इसलिए कि वह थात सहजरूपसे नहीं 
हुई । मुन्नाके हााथसे कोई कास अच्छा हो जाय, तो मॉँ उसकी पीठ 
ठोंकती है । वरना यों तो सॉकी छड़ीसे ही हमेशा उसकी पीठकी भेट 
होती है। रातके घने अन्धकारमे एकआघ जुगनू हो, तो फिर देखिये 
उसकी एंठ ! वह एकवारगी अपनी सारी चसक नहीं दिखाता | बीचमें 
छक-छुक करता है, फिर रुकता है, फिर छुक-छुक करता है। वह प्रकाश- 
की ऑखमिचौनी खेलता है। परन्तु उसका प्रकाश यदि सतत रहने 
छगे, तो फिर उसकी ऐंठ नही रहेगी। सातत्यके कारण विशेषता मातम 
नही होती। इस तरह सत्त्वगुण यदि हसारी क्रियाओमे सतत प्रकट 
दोने छगे, तो फिर वह हसारा स्वभाव ही हो जायगा। सिंहको अपने 
शौर्येका अभिसान नही रहता, वल्कि सान भी नही रहता । इसी 
अपनी सात्त्विक बरन्तिको इतनी सहज दो जाने दो कि हमें उसकी 3० रत 
भी न होने पाये। प्रकाश देना सूर्यकी नैसर्गिक क्रिया है। उसका हर 
को कोई अभिमान नही रहता। उसके लिए यदि कोई सूर्येफो सान-प 
देने जाय, तो वह कद्देगा--इससे मैंने विशेष क्या किया ? मैं प्रकाश 
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देता हूँ, वो अधिक क्या करता हूँ? प्रकाग देना द्वी तो मेरा जीवन है । 
[भकाश न दूँ, तो मैं सर जाऊँंगा। में दूसरी कोई चीज ही नहीं 
' जानता !” एसी द्वी स्थिति सात्तविक भमनुष्यकी हो जानी चाहिए। 
सात्विक शुण उसके रोम-रोसमे मिंद्‌ जाना चाहिए । सत्त्वगुणका ऐसा 
स्वभाच द्वी बन जाय, तो हमे उसका अभिसान न होगा। सत्त्वगुणको 
निस्तेज करनेकी, उसे जीतत्तेकी यह एक युक्ति हुई । 
दूसरी युक्ति है, सत्त्वगुणकी आसक्तितक छोड़ देना | अहंकार और 
आसक्ति, ये दो मिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। यह भेद जरा सूक्ष्म हे। दृशांतसे 
जल्‍दी समझमे आ जायगा। सत्त्वगुणका अहंकार चछा जानेपर भी 
आसक्ति रद्द जाती है। 5वासोच्छवासका द्वी उदादरण छें। साँस 
लेनेका अभिमान तो नहीं होता, परन्तु उसमें बड़ी आसक्ति रहती 
है। यदि कहो कि पॉच सिनटतक सॉस रोके रढो, तो नहीं बनता। 
*"नाफकी छ्वासोच्छवासका अभिमान भले ही न हो, परन्तु वह 
हवा बराबर लेती रहती है । झुकरातकी एक मजेदार कंहामी 
है। उसकी नाक थी चपटी। अतः छोग उसे देखकर हॉँसा करते; 
परन्तु हँसोड़ सुकरातव कहता--'मेरी नाझ सबसे सुन्दर है। जिस 
नाकफे नासापुट बड़े हो, घह भरपूर दवा ले सकती है भीर इस- 
लिए वद्दी सबसे सुन्दर है ।” तात्पये यह कि नाकको श्वासोच्छत्रासका 
अभिमान तो नहीं, पर आसक्ति है। मत्त्वशुणोफे प्रति इसी तरह 
आसतक्ति शो जाती है। जैसे भूत-दया | यह गुण अत्यन्त उपयोगी है, 
परन्तु उसकी भी आसक्तिसे दूर रद्द सकें, ऐसा होना चाहिए। भूत- 
कया तो आवश्यक है, परल्तु उसकी आसक्ति न होनी चादिए। 
संत छोय इस सर्वगुणकी धी बदीछत दूसरोके मा्ग-दर्शंक चनते 
है।। उनकी देह भूतटयाके कारण सार्बेजनिक दो जाती है। मक्दियाँ 
जिस प्रकार शुद्को भेलीको ढॉक लेती एँ, उसी प्रकार सारी दुनिया 
संतोपर अपने प्रेगफी चादर ओढ्यती हैं] मंतोफ़े जल्दर प्रेमका इतना 
अकर्ष हो जाता है कि सारा विध्च उनसे प्रेम करने छगता 8 । संत 
जपनी चेदकी आरक्ति छोड़ ऐते 9, अतः यारे संसारदी भासकति उनमें 
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श्श्प 

हो ज्ञाती है। सारी दुनिया उनके शरीरकी चिन्ता करने लगती हं। 
परन्तु यह आसक्ति भी संतोको गः दूर करनी चाहिए। यह जो संसारछा| 
ऊेझ् है यह जो महान फल है, उससे भी आत्माकों प्रथकू करना 
चाहिए। से कोई विज्येप व्यक्ति है--ऐसा उन्हें कभी न छ्यना चाहिए। 
इस दठरह सत्त्वगुणको गरीरमें पचा डालना चाहिए | 


पहले अहंकारको जादा, एर आसक्तिको। साठत्वसे अहंकार 
जीत लिया जाचगा आर फलासक्तिको छोड़कर सत्त्वगुणसे प्राप्त फलको 
भी इईच्चरापंण करनेसे आसत्तिपर विजय प्राप्त की जा सकती दैँं। 
जीवनमे जब सत्त्वशुण स्थिर हो जाता है. तो कभी सिद्धिके रूपमे और 
कभी कीतिंके रुपसें फल सामने आता है। परन्तु उस फलको भी तुच्छ 
सानिये। जानका पेड़ अपना एक भी फ्ल खुद नहीं खाता। फ्छ 
कितना ही चढ़िया हो, कितना ही मीठा हो, कितना ही रसीला हो, 
पर खालेकी अपेब्श न खाना ही उसे सघुरतर लगता है। उपभोगरी» 
अपेक्षा त्याग अधिक सघुर है। घर्मराजने जीचनके सारे पुण्यके सार- 
स्वरूप स्वर्ग-सुखरूपी फ्लक्ो भी अच्तसे छुकरा दिया। जीवनके 
सारे त्यागॉपर उन्होंने कलश चढा दिया। उन सघुर फ्लोंकी चखनेका 
उन्हे अधिकार था; परन्तु यदि वे उन्हें चख लेते, तो रूच स्वाद्या हो 
जञ्ञाता। हिणे पुण्ये मत्यंझोक विशन्ति? यह चक्त फिर उनके पीछे 
लग जाता। घमेराजका कितना मद्दान्‌ यह त्याय ' यह सेव मेरी 
आलोके सामने खड़ा रहता है। इस तरह सच्त्वगुणके सदत आचरण- 
हारा उसके ऊईंकारकी जीत लेना चाहिए। तदस्थ रहकर सब फल 
इश्वरकों सॉपकर उसकी आसक्त्सि छूट जाना चाहिए। ठव कह 
सकते ह कि सत्त्वगुणपर विजयप्रात हो गची। ._ 

( ८१ ) अन्तिम बात * आत्मज्ञव और भक्तिका आश्रय ) 

अव अन्दिस वात ! भले ही जाप सत्त्वगुणी हो जाइये, अहंज्गरको, 
जीव लीजिये, फलछासक्तिको भी छोड़ दीजिये; फिर भी जवंतक यहां 
शरीर चिपटा है, तव॒तक वीच-बीचसें रज-तसके हसले होते दी रहेंगे। 
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थोड़ी देरके लिए इसें ऐसा छगा भी कि हमने इन गुणोंको जीत लिया, 
“तो भी वे फिर-फिर जोर सारेगे। अतः सतत जाअत रहना चाहिए । 
समुद्रका पानी वेगसे भीतर घुसकर जिस तरह वड़ी खाड़ियाँ बना 
'छेता है. उसी तरह रज-तमके जोरदार प्रवाह हमारी सनोभूमिमे 
अविष्ट होकर खाद़ियाँ बचा छेते हैं। अतः जरा भी छिठ्र न रहने 
दीजिये । पक्का इंतजाम और पहरा रखिये। चाहे कितनी ही साव- 
घानी, दक्षता रखिये, जचतक आत्मजान नहीं हुआ है, आत्म-दर्शन 
नही हो गया है, तवतक खतरा द्वी समझिये। अतः जैसे भी हो, 
आत्मज्ञान प्राप्त कर लीजिये । 
आत्म-ज्ञान कोरी जाग्र॒तिकी कसरतसे नहीं होगा। तो फिर होगा 
कैसे ? क्या अभ्याससे १ नही, उसका एक ही उपाय है। वह है-- 
सच्चे इदयसे, धार्दिक व्याकुछतासे भगवान्‌की भक्ति करना!? 
<कषाप रज और तम गुणोको जीतेंगे, सत्त्वगुणको स्थिर करके उसकी 
फछासक्ति भी छोड़ देंगे, परन्तु इतनेसे भी काम नही चलेगा | जबतक 
आत्म-ज्ञान नहीं हुआ है, तवतक काम चलनेवाला नहीं | अतः अन्तसे 
भगदल्कृपा चाहिए ही। सजत्री हार्टिक भक्तिके द्वारा उसकी कृपाका 
पात्र चचना चाहिए। इसके सिवा मुझे दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता। 
इस अध्यायके अन्तमे अजुनने यही प्रश्न पूछा है और भगवानने उत्तर 
दिया हे-- अत्यन्त एका्न सनसे निष्कामभावसे मेरी भक्ति करो, 
मेरी सेचा करो | जो इस प्रकार मेरी सेवा करता है, वह मायाके उस 
पार जा सञता है, नही तो इस गहन मायाको तरा नहीं जा सकता।?? 
यह भक्तितका सरल उपाय है। उसके लिए यह एक ही मार्ग है। 
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पंद्रहवाँ अध्याय 
पृर्णयोग (5 ५5 
योग ; सबन्र पुरुषोत्तम-दशन 
( ८२ ) प्रय्न-मार्गसे भक्ति भिन्न नहीं 
आज एक अथेमे दम गीताके छोरपर आ पहुँचे हैं। पन्द्रह॒वे 
भध्याचसे सब विचारोंकी परिपूर्णता हो गयी है। सोलढ॒वॉ और 
सन्नहचों अध्याय परिणिष्टरूप हैं, अठारह॒वॉँ उपसंद्दार है। यही कारण 
है कि भगवाबले इस अधथ्यायके अन्तसे इसे 'शास्त्र! संज्ञा दी है। 
इति गुह्मतमं शासत्रमिदमुवत सयाइनघ | 
--ऐसा अन्तसे भगवानले कद्दा है। यह इसलिए नहीं कि यह अन्तिम 
अध्याय है; बल्कि इसलिए कि अबतक जीवनके जो शास्र, जो सिद्धांत 
चताये, उन्नकी परिपूर्णता इस अध्यायमें की गयी है। इस आप 
परसार्थ पूरा हो गया। चेदोंका सम्पूर्ण सार इसमें आ गया। परमार 
चेतना मनुप्यमे उत्पन्न कर देना ही वेदोंका कार्ये है। वह इस अध्यायमें 
किया गया है, अतः इसे 'वेदका सार” यह गौरवपूर्ण पदवी मिली दै। 
तेरहवें अध्यायमे हमने देहसे आत्माफो अछग करनेकी आव- 
श्यकता देखी। चौदहवेंमें तत्संवंधी प्रयक्नवादकी थोडी छानबीन 
की | रजोगुण और तसरोगुणका निम्नहपूर्वक त्याग करें, सत्त्वगुणका 
विकास फरके उसकी आसक्तिको जीत लें, उसके फलका त्याग करें-- 


इस तरह वहद्द श्यत्न करना है। अन्तमे कहा गया कि इन अयक्नोंके 


सोलडो आने सफल द्ोनेके लिए आत्म-ज्ञानकी आवश्यकता है और 
जात्म-सान बिना भक्तिफे संभव नहों | 

परन्तु भक्ति-सागे प्रयक्न-मार्गसे भिन्न नही है। यही सूचित श्र के 
लिए दस पन्द्रहवे अध्यायके आरंभमसे ही संसारकोी एक महान चृक्षांद्ी 


आरंभमें ही यह कद दिया हैं कि अनासक्ति और चेराग्यरूपी धजे 
इस वृक्षकों काटना चादिए। रपष्ट हैं कि पिछले अध्यायसे जो साधन 


उपसा दी गयी है । इस बृक्षसे त्रिगुणोंस पोपित अचंड शाखाएं फूटी | ः 


। 
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बताया गया है, वही फिर आरंभमें यहाँ दुह्दराया गया है। रज-तसकों 
मिंटाना और सत्त्वगुणकी पुष्टिद्वारा अपना विकास कर छेना है। एक 
'काम विनाश हे, दूसरा विधायक | दोनोंको मिलाकर मार्ग एक ही 
होता है | घास-फूल काटना और बीज बोना--दोनों एक ही क्रियाके 
दो अंग हैं। वैसी ही यह बात है। रामायणमें रावण, छंसकण्ण और 
विभीषण, ये तीन भाई हैं। कुंभकर्ण तमोगुण है, रावण रजोगुण है, 
विभीषण सत्त्वगुण है। हसारे शरीरमें इस त्तीनॉँकी रामायण रची 
जा रही है। इस रामायणमें रावण और क्ुंभकर्णका तो नाञ दी 
विहित दै। रहा केवछ विभीषण-दत्त्व | यदि वह हरिचरण-शरण हो जाय, 
तो उन्नतिका साधक और पोषछ हो सकेगा । इसलिए चह अपनाने 
जैसा है। हमने चोदहवे अध्यायमे इस चीजफोी समझ लिया दे । इस 
पंद्रहतें अध्यायके आरंभमे फिर वहदी बात आयी है। सत्त्व-रज-तमसे 
भरे संसारको असंगरूपी शखसे छेद डालो । रज-तसका निरोध करो | 
सत्त्वशुणका विकास अरके पविन्न वनो और उसकी आसक्तिको जीतऋर 
अलिप्त रहो । कमछका यह आदशे भगवद्गीता प्रस्तुत कर रही दहै। 
भारतीय संस्क्ृतिमें जीवनकी आदश वस्तुओकी, उत्तमोत्तम वरतुओं- 
की कसलसे उपसा दी गयी है। कमल भारतीय संस्क्ृतिका प्रतीक है । 
उत्तमोत्तम विचार प्रकट करनेका चिष्ठद कमर है। कमल स्वच्छ और 
पवित्र होकर भी अलिप्त रहता है। पवित्रता और अलिप्तता, ऐसी दुहरी 
शक्ति कमरूसे है। भगवानके सिन्न-सिन्न अवयवॉकी कसलसे उपसा 
देते हैं। भेत्र-कसल, पद-कमल, कर-कसल, मुख-फम्ठ, नामि-कमछ, 
हुृदय-कमल, शिरः-कमल आदि उपसाओंके द्वारा यह भाव हसारे हृद्यमें 
जैकित किया है कि सर्वत्र सादे ओर पाविज्यके साथ द्वी अलिप्नता है। 
| पिछले अध्यायमें चतायी साधनाको पुर्णेताप्र पहुँचानेके लिए यह्द 
अथ्याय लिखा गया है। प्रयन्नमे जब आत्म-क्ञान और भक्ति मिल जाय, 
तो फिर पूर्णता आ जायगी। भकि अयक्-मार्सका ही एक भाग 
है । आत्म-ज्ञान ओर भक्ति उसी साधनाके अँग एछे। बेदोंमे ऋषि 
कहते हँ-- ' 
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यो जागार त ऋचः कामयन्ते , 
यो जागार तमु सामानि यन्ति | 


“जो जाग्रत रहते हैं, उनसे घेद प्रेम करते हैं, उनसे भेट पलक 
छिए वे आते हैं |” अर्थात्‌ जो जाग्रत है, उसके पास वेदनारायण आते 
हैं। उसके पास ज्ञान आता है, भक्ति आती दै। प्रयक्न-मार्गसे ज्ञान 
और भक्ति पृथक्‌ नही है । इस अध्यायसे यही दिखाना दे कि ये दोनो 
तत्त्व अयत्नसे मधुरता छानेवाले है। अतः एकाग्रचित्तसे भक्तिदगनका 

» यह रचरूप श्रवण कीजिये । 


(८३ ) भक्तिसे प्रयत्न सुकर होता है 


में जीवनके टुकड़े नही कर सकता। कर्म, जान और भक्तिको में 
पृथव्‌-प्रथक नही कर सकता,न ये प्रथक्‌ हैं ही । उदाहरणके लिए इस जेलवे; 
रसे।ईके कासको ही देखिये। पॉच-सात सौ मलुष्योकी रसोई वनानेद/8 
काम अपनेमेसे कुछ छोग करते हैं | यदि इनमे छोई ऐसा सहुप्य द्वो. 
जो रसोई बनानेका ठीक-ठीक ज्ञान न रखता हो, तो वह रसोई विगाद 
देगा । रोटियाँ कच्ची रह जायेंगी या जल जायेंगी। पर॑तु यहाँ हस यह 
मानकर चलें कि रसोई बनानेका उत्तम ज्ञान है; फिर भी यदि उस 
व्यक्तिके हृदयमे उस कर्मके प्रति प्रेस न हो; भक्तिका भाव न हो, ये 
रोटियाँ मेरे भाईयोकी अथाोत्‌ नारायणकों ही मिलनेवाली हैं, इन्हें 
अच्छी तरह बेलना और सेकना चाहिए, यह प्रभुकी सेवा है--ऐसा भाव 
उसके ह्ृदयमे न हो, तो पूर्वोक्त ज्ञान रहनेपर भी वह इस कामके लिए 
उपयुक्त नही सिद्ध होगा। इस रसोई-कामके लिए जैसे ज्ञान आवश्यक 
है, वेसे ही प्रेम भी । भक्ति-तत्त्वका रस दृदयमे न हो, तो रसोई सरस 
नहीं वन सकती । इसीलिए तो बिना मॉकी रसोई फीकी रहती है। गो 
सिवा कौन इस कामको इतनी आस्थासे, प्रेम-भावसे करेगा ? फि 
इसके लिए तपस्या भी चाहिए। ताप सहन किये विना, कष्ट के 
विना यह कास होगा कैसे ? इससे यद्द सिद्ध होता है कि किसी भ॑ 
कासको सफल बनानेके लिए भेस, ज्ञान और कर्म--तीनो चीजोंकी 
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जरूरत है। जीवनके सारे कर्स इन तीन शुणोपर खड़े हैं । तिपाईका 
कि एक पॉँव भी दृट जाय, तो वहद््‌ खड़ी नहीं रद्द सकती ! तीनों 
गव्र्चाहिए। उसके नासमें ही उसका रूप निद्धित है। चही दाल 
जीवनका है। ज्ञान, भक्ति और कर्म अथीन श्रस-सावत्य, ये जीवनके तीन 
पॉव हैं। इन तीनो खंभोपर जीवनरूपी द्वारका खड़ी करनी है। ये तीन 
पाँच मिंछाकर एक ही वस्तु वनती है। इसपर तिपाइका दृर्शात अक्षर: 
छाय होता है। तर्कके द्वारा मले ही आप भक्ति, ज्ञाव ओर कम की प्रवक्‌ 
मानिये, परन्तु प्रत्यक्ष रूपसे इन्हें प्रथकू नहीं किया जा सकता। 
तीनों मिछकर एक ही विशाल वस्तु चनती है । हि 
ऐसा दोनेपर भी यह बात नही कि भक्तिसे विशेष शुण न दो। 
किसी सी कमसें जब भक्ति-तत्व मिलेगा, तभी वह सुलभ छगेगा। 
सुलभ लगने? का अथे यह नहीं कि कष्ट होगे ह्वी नहीं। उसका अरये 
डी है कि वे रष्ट 'कष्टः नही मालूम होगे, उलठे आनंद्रूप रूादम 
। झूछ फूल जैसे प्रतीव होंगे। भक्ति-मार्गे सरल है, इसका तात्पय 
भी क्या है ? यही कि भक्ति-भावके कारण कर्मका बोझ नहीं टी साद्म 
दीता । कसंकी कठिनता चली जाती है । कितना ही कसम ऋरो, तरह न 
किये-सा सारछूम होता है। भगवान्‌ ईसामसीह एक जगह कहते हैं-- 
“यदि तू उपवास करता है, तो चेहरेपर उपवासके चिह न दिखते 
चाहिए; बल्कि गा्ॉपर सुगन्धित पदार्थ छगे हों, ऐसा चेहरा प्रफु- 
ल्लित आर आनन्दित दीखना चाहिए। उपवाससे कष्ट हवा रहा हूं, 
ऐसा न दिखना चाहिए |” सारांश यह कि इत्ति इतनी भ्रक्तिमय, 
तल्लीन हो जानी चाहिए कि कष्ट भूछ जायें। हम कद्दते हे न कि 
“फूछों चहादुर, देश-भक्त हँसते-हँसते फॉसीपर चढ़ गया। खुबन्त्रा 
तेलकी कढ़ाईसे हँस रद्या था। मुंदसे कृष्ण, विष्णु, हरि, ग्रोचिदक्री 
ध्वत्ति निकल रही थी ।” इसका इतना द्वी अथे है कि अपार कप जा 
पड़नेपर भी भक्तिके प्रभावसे ने कुछ सी न साल हुए | पानीपर पड़ी 
हुझ नावकी घकेलना कठेन नहीं है; परन्तु यदि उस्तीको घरतीपरसे, 
चद्टानोपरसे खाँचकर ले जाना हो, तो कितनी मेहनत पड़ेगी ? नावफे 
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नीचे यदि पानी होगा, तो हम सहज ही तर जायेंगे। इसी तरद्द हमारी 
जीवन-नौकाके नीचे यदि भक्तिरूपी पानी दोगा, तो वह आनंदसे खेद 
जा सकेगी। पर॑तु यदि जीवन शुष्क होगा, रास्तेमें रेत पड़ी छोगी, 
कंकड़-पत्थर होंगे, खड़्डें-खाई होंगी, तो इस नोकाकी साीचकर ले जाना 
बढ़ा विकट काम हो जायगा। भक्तितत्त्व हमारी जीवन-नौकाको 
पानीकी तरह सुलभता आप्त करा देता है । 

भक्ति-मार्गसे साधनामे सुछ्भता आ जाती है, पर॑तु आत्मज्नानके 
विना सदाके लिए त्रिगुणोंके उत पार जानेकी आशा नहीं। तो फिर 
आत्म-क्ञानके लिए साधन क्या ? यही कि सत्त्व-सातत्यसे सत्त्वगुणकी 
आत्मसात्‌ करके उसका अहंकार और भक्तिके द्वारा उसके फलकी 
आसक्ति जीतनेका प्रयत्न ! इस साधनाके द्वारा सतत, अखंड प्रयत्न करते 
हुए एक दिन आत्मद्शन हो जायगा। तवतक हमारे प्रथत्नका अँत नहीं 
आ सकता! यह परम पुरुषार्थकी वात है। आत्मदशेन कोई हें! 
खेल नही है। रास्ते चलते यों ही आत्मद्शेन हो जायगा--ऐसा नहीं 
है। उसके लिए सतत प्रयत्नकी धारा वहानी होगी। परमार्थ-मार्गकी 
शर्ते ही यह है कि “में निराशाको तिलमात्र जगह न दूँ । क्षणमर भी 
में निराश होकर न बैदू ।” इसके सिवा परमार्थेका दूसरा साधन 
नही है। कभी-कभी साधक थक जाता है और कहने छगता है-- 

ठुव कारन तप संयम किरिया 
कहो कहाँ छो कीजै। 

“भगवन्‌, मैं तुम्हारे लिए कहोँतक तप करता रहेँ १? पर॑तु यह 
कहना गौण है। तप और संयमका हम इतना अभ्यास करें 
कि वे हमारा स्वभाव द्वी बन जायें। 'कहाँतक साधन करते (रहें॥ 
यह भाषा भक्तिसार्गसे शोभा नहीं देती। भक्ति कभी भी जपीर 
भाव, निराशाभाव पैदा नहीं होने देगी। जी ऊबने जैसी ५ 
उसमे न होनी चाहिए। भक्तिमे उत्तरोच्तर उल्लास और 
मातम होता रहे, इसके लिए बहुत सुन्दर विचार इस 
बताया गया है । 


4 


॥ 
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इस विश्वसें हमे. अनंत वस्तुएँ दिखाई देती हैं। इनके तीन भाग 
करे जब कोई भक्त सुबह उठता है, दो तीन ही चीजें उसकी आऑँखोके 
सामने आती हैं। पहले उसका ध्यान भगवावबकी तरफ जाता है। तब 
वह उनकी पूजाकी तैयारी करता है। में सेवक भक्त, बह सेव्य भग- 
बान्‌ , स्वासी--ये दो चीजे उसके पास सदैव तैयार रहती है। अब 
रही वाकी सृष्टि, सो चह है उसकी पूजाका साधन। फूछ, गंध, धूप-दीप 
इनके लिए यह सारी सृष्टि है। तीन ही चीजे हैं--सेवक भक्त, सेव्य 
परमात्मा और सेवा-साधनके रूपसे यह सृष्टि। यही शिक्षा इस अध्यायसे 
दी गयी है। परंतु जो सेवक किसी एक मूर्तिकी पूजा करता है, उसे सृष्टिके 
, सब पदार्थ पूजाके साधन नहीं मालूम होते | वह बगीचेसे चार फूछ 
.6ऐोड़कर लाता है, कह्दीसे अगरबत्ती ले आता है। वह कुछ नैदेश्य छगा 
देता है। वह चुनकर, छॉटकर ही चीजें लेना चाहता है; परंतु पंद्रह 
अध्यायमे जो विशाल सीख दी गयी है, उसमे यह चुनाव करनेकी 
जरूरत नही है। जो कुछ भी तपस्याके साधन हैं, करके साधन हैं, 
वे सब परमेश्वरकी सेवाके साधन हैं। उन्मेसे कुछको हम फूल कहेंगे, 
छुछको गंध और कुछको नैवेद्य । इस तरह जितने भी कम हैं, उन 
सबको पूजा-द्रव्य बना देना है। ऐसी यह दृष्टि है। बस, संसारमे 
सिर्फ ये तीन ही चीजें हैं। गीता जिस बैराग्यमय साधन-मार्गको 
इसारे मनपर अंकित करना चाहती है, उसीको वह भक्तिमय स्वरूप 
दे रही है। उससेंसे कर्मत्व हटा रही है और उससे सुल्मता 
छारदही है। 

/ आश्रममे जब किसीको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तब उसके 
मनमे यह विचार दी कभी नहीं आता--ें ही क्‍यों ब्यादा काम 
करूँ?” इस वातसे बढ़ा सार है। पूजा करनेवालेको यदि दोकी 
जगह चार. घंदे पूजा करनेकों मिले, तो क्या वह उकताकरः ऐसा 
कहेगा--अरे रास, आज तो चार घंटा पूजा करनी पड़ी !” बल्कि 
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उससे उसे अधिप री आम मालम होगा। पालगरों ँसा अनुभय 
होता ७ । यही लनशा ऐसे सीउसमे चन्‍्रठ गासा घाहिए। एई। है! 
सेबा-परायण हो याया चाटिए। तट सेट्य वूफनसक इ० का सेबां 
लिए सदव तत्पर से अद्करन्पुरप! । ,बर- रत का भर /,, बनी भी 
से वफने ताछा, रागटिके आरस्मसे शेजर संता उर्मेबाला समानन 
सेवण। जैसे एसुमान रामके सामने समन , 7 तीर कर रद ही हैं। 
उन्द्र आर्य गत ४ लेधा सवा €। इसुदाव «५ परष्ट छी नि 47 यअट्टू 
सेवक तत्पर राय है । 
शस आउन्स सबका थ। नाल अकऋर-पुणप ठे। परमात्मा! सह 

संधथा ४।विव € आर गे इस» सेय भी संस वाचस ह। प्रभु 
कायस हैं, ता से भी रायम है। गा, पृ सता + एण याता/ नार्भ 
सेवा ८रता एआ ? या उसमें दस अदना- | थे 7, तो मेरे भी दस - 
अन्नार हुए है। बहा रास हुआ तो में शसुमान, बद् रुूष्ण हुआ 
तो मैं उद्रब । जिनने उसके अवतार, उसने री मेरे भी। छममे दी 
सी सीठी हाठ | परमेड्वरकी उस तरष्ट सुग-्युग सेवा एरनेत्राला, 
कभा नाथ न पानवाला यह जीव अलर-पुरुष है। नष्ट पुसपात्तम 
रवासा आर में उसझा बंदा, सबका। यथ्ट भावना एय्नसी छोदवम 
रखनी चाहिए। आर यह प्रतिक्षण बदलनेवाली, अनंत रूपोस सजनेवाली 

टि, इसे पूजा-साथन, सेवाका साधन बनाना देँ। प्रत्येक किया मानो 
पुरुषोत्तमकी पूजा ही है। 

सव्य परसात्मा--पुरुपोत्तम, सेवक जीव--अक्षर-पुरुष; परंतु यह 

साधन-रूप सृष्टि क्षर है। उस श्र! दानेगे बढा अर्थ हे । सप्टिफा यह 
दूपण नटी, भूषण है। इसमे सृद्तिस नित्य-नवीनता है। पलके फू 
आज काम नही दे सकते | वे निर्मान्‍्य हो गये। स॒ह्ठि नाअयान्‌ ४ 

यह घड़े भाग्यड्रो बात है। बट सेवाफा चैसव दे। रोज नतीन 
सेवाके लिए तेयार मलना ह। उसी तरए से चर शरीर भी गया-नया 
धारण करके परमसेश्वरवी सेवा दरूुंगा। अपने सावनोंका से निल् 
नवीनरूप देगा आर उन्दहासे उसकी पूजा बःरूगा। इस सरपरताक 
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कारण यह सोंदय है। चंद्रकी का जो आज है, वह्‌ कल नहीं। घंद्रका 
“नित्य नया छावण्य है, दूजके उस वर्धेसान चन्द्रको देखकर कितना 
आनंद होता है । शंकरके छछाटपर उस द्वितीयाके चन्द्रकी शोभा प्रकट 
है। अष्टमीके चंद्रमाका सौंदय कुछ और ही होता है। उस दिल 
आकाशमे चुने-चुने सोती ही दिखाई देते हें। पूर्णिमाको चंद्रमाके 
तेजसे तारे नही दीखते | पूर्णिमाकी परमेश्वरका मुख-चंद्र दीखता है। 
अमावास्वाका आनंद तो बड़ा गंभीर होता है। उस रात्रिमे कितनी 
निस्तव्ध शांति छायी रहती है। चंद्रमाके जालिम प्रकाशके हट जानेसे 
छोटे-चड़े अगणित तारे पूरी आाजादीसे खुलकर चमकते रहते हैं। 
असावास्याको स्वतंत्रता पूर्णहपसे विछास करती है। अपने तेजकी 
शान दिखानेवाला चंद्रमा आज वहाँ नही है। अपने प्रकाशदाता सूययसे 
चह आज एकरूप हो गया है। वह परमेश्वरमे सिछ गया है। उस 
3 दिन सानो वह दिखाता है कि जीव खुद आत्मापेण करके किस तरह 
'संसारको जरा भी दुःख न पहुँचाये। चंद्रका स्वरूप क्षर है, परिवर्तेन- 
शील है; परंतु वह मिन्न-भिन्न रूपमें आनंद देता है । 
सृष्टिकी जो नश्वरता है, बदह्दी उसकी अमरता है। सृष्टिका 
रूप छलछल बह रहा है। यह रूप-गंगा यदि बहती न रहे, तो 
उसका एक डबरा वन जायगा। नदीका पानी अखंडरूपसे बहता 
रहता है। बह सतत वद्रूता रहता है। एक बूँद गयी, दूसरी आयी । 
वह पानी जीवित रहता है। वस्तुर्में जो आनंद मारछूम होता है, वह 
उसकी नवीनताके कारण | झीष्म ऋतुमे परमात्माको और तरहके फूछ 
चढ़ाये जाते हैं। वर्षो ऋतुमंं हरी-हरी दूब चढ़ायी जाती है। शरदू 
ऋतुमे सुरम्य कमलके पुष्प चढ़ाते हैं। तत्तत्‌ ऋतु-काछोद्मव फल-पुष्पो- 
ये न पूजा की जाती है। इसीसे वह पूजा जगमग और नित्य 
भूतन प्रतीत होती है। उससे जी नहीं ऊबता | छोटे वच्चेकी जब “का 
लिखकर कहते हैं कि “इसपर हाथ फेरो, इसे मोटा चनाओ”, तो यह 
क्रिया उसे उबा देनेवाली साहस होती है। वह समझ नहीं पाता कि 
इसे मोटा क्‍यों बनाया जाता है। चह पेंसिल आड़ी करके उसे नदी 
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मोटा बना देता है। परन्तु फिर वह नये अक्षरोंको, उनके समुदायको 
देखता है। तरह-वरहकी पुस्तक पढ़ने छगता है। साहित्यिक नानाविध। 
सुमन-माछाका अनुभव उसे होता है, तब उसे अपार आनंद सात्टूम॑ 
होता है। यही बात सेवा-पंतकी है | साधनोकी नित्य नवीनतासे सेवा- 
की उमंग बढ़ती है। सेवा-इत्तिका विकास होता है। 

सृष्टिकी यह नश्व॒रता नित्य नये पुष्प खिला रही है। गाँवके 
निरछट इसशान है, इसीसे गाव रसणीक मातम होता है। पुराने छोग 
जा रहे हैं, नये वालक जन्म छे रहे हैं। सूष्टि नित्य नवीन बढ़ रही 
है। वाहरका वह श्मशान यदि मिटा दोगे, तो वह घरमे आकर बैठ 
जायगा । तुम ऊब उठोगे उन्ही-उन्र व्यक्तियोंको रोज-रोज देखकर । 
गरमियोंमे गर्मी पड़ती है। पथ्वी तपती है; परन्तु इससे तुम घबराओ 
नहीं । यह रूप बदल जायगा। व्योका सुख लेनेके छिए यह तपन 
आवश्यक है। यदि जमीन खूब तपी न होगी, तो पानी बरसते ही 
कीचड़ हो जायगा। फिर ढृण-धान्य उसमें नहीं सजने पायेंगे | में एक" 
बार गर्मियोसे घूम रहा था। सिर तप रद्दा था | बड़ा आनंद आ रहा 
था। एक मिनत्रने सुझसे कदा--/सिर गरम हो जायगा, तो तकलीफ 
होगी ।” मेंने कहा--/नीचे जमीन भी तो तप रही है। इस मिद्टीके 
पुतलेकी भी जरा तपने दो ।” अहा--इधर सिर तपा हुआ हो, उधर 
पानीकी फुहारें पड़ने छगें--तो केसा आनन्द होता है! परन्तु जो 
गर्मियोंमे तपता नही, वह पानी बरसनेपर भी अपनी पुस्तकर्में सिर 
घुसाकर बैठा रहदेगा। अपने कमरेसे, उस कन्नमें दी घुसा रहेगा । 
बाहरके इस विशाल अभिषेक-पात्रके नीचे खड़ा रहकर आनंदसे नाचेगा 
नहीं; परन्तु हमारे वे महर्षि सन्ु बड़े रसिक और सृष्टि-अ्रेमी थे। 
वे स्मृतिसें लिखते हैं--“जवब पानी बरसने लगे, तो छुट्टी कर बा |! 
जब वषों हो रही हो, तो क्‍या आश्रममें बैठे पाठ घोखते रहें ९ 
तो नाचना-गाना चाहिए | सुष्टिसे एकरूपता स्थापित करनी घाहिए। 
वर्षोमे पृथ्वी और आकाश एक-दूसरेसे मिलते हैं। यह भव्य दृश्य 
कितना आनं॑ददायी होता दै--यह सृष्टि स्वतः हमे शिक्षा दे रही है। 
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सारांश, सुष्टिकी क्षरता, नश्वरताका अर्थ है--साधनोंकी नवी- 
नता । इस तरह यह नव-नव-असवा साधनदात्नी सृष्टि, कमर कसकर 
) सेवाके लिए खड़ा सनातन सेवक और वह सेव्य परमात्मा। अब 
' चलने दो खेल | वह्दध परम पुरुष पुरुषोत्तम नये-नयरे विचित्र सेवा- 
साधन देकर मुझसे प्रेममूलक सेवा ले रहा है. । नाना अकारके साधन 
देकर वह सुझे खिला रहा है। मुझसे तरह-तरहके प्रयोग करा 
रहा है। यदि हमें जीवनसें ऐसी दृष्टि आ जाय, तो कितनां 
आनंद मिले। 
( ८५ ) अहं-शून्य सेवाका ही अर्थ भक्ति 
गीता चाहती है कि दमारी अत्येक कृति भक्तिमय हो। हम जो 
घड़ी, आध-घड़ी ईश्वरकी पूजा करते हैं, सो तो ठीक ही है। सुबह-शाम 
. जब सुन्दर सूर्य-अभमा अपना रज्ञ छिटकाती है, तव चित्रको स्थिर करके 
५ घंटा, आध-घंटा संसारकोी भूठ जाना और जअन॑तका चिंतन करना 
उत्तम विचार है। इस सदाचारको कभी न छोड़ना चाहिए | परन्तु 
गीतवाको इतनेसे संतोष नहीं है। सुबहसे शासमतककी सारी क्रियाएँ 
भगवानकी पूजाके लिए होनी चाहिए। नहाते, खाते, सफाई करते 
उसका स्मरण रहना चाहिए। झाड़ते समय यह भावना होनी चाहिए 
कि सें अपने प्रसु, अपने जीवन-देवका ऑगन साफ कर रहा हैँ । हमारे 
समस्त कर्से इस तरह पूजा-कर्म हो जाने चाहिए। यदि यह दृष्टि जा 
जोय तो फिर देखियेगा, आपके व्यवहारमें कितना अंतर पड़ जाता है। 
हस कितनी सावधानीसे पूजाके लिए फूल चुनते हैं, उन्हे जतनसे डलिया- 
में सेंभालकर रखते हैं, वे दब न जायें, कुचछ न जायें, कुम्हला न जायें, 
इसका कितना ध्यान रखते हैं ? कहीं मलिन न दो जायें, इस खयाल्से 
| शक नाकके पास नहीं छे जाते। यही दृष्टि, यद्दी भावना हमारे जीवनके 
तिद्नके कर्मोंमें हो जानी चाहिए । अपने इस गाँवमें मेरे पड़ोसीके 
रूपमें मेरा नारायण, मेरा अश्चु ह्वी तो रम रद्दा है।इस गॉँवको सें 
स्लाफखुथरा, निर्मेल रखूँगा । गीता हमें यह दृष्टि देना चाहती है। 
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हमारे सभी कर्म परभु-पूजा ही हो जायें, इस वातका गीताको बड़ा शोक 
है। गीता जैसे अंथराजको घड़ी, आध-घड़ीकी पूजासे समाधान नहीं ।। 
सारा जीवन हरिसय होना चाहिए, पूजारूप होना, चाहिए, यह 
गीताकी उत्कट इच्छा है। 
गीता पुरुपोत्तम-योग वताकर कर्ममय जीवनको पूर्णतापर पहुँचाती 

है। वह सेव्य पुरुषोत्तम, मै उसका सेवक और सेवाके साधनरूप यह 
सारी सुष्टि--यदि इस बातका दश्शेन हमे एक बार हो जाय, तो फिर 
और क्या चाहिए ? तुकाराम कह रहे हैं-- 

झालिया दर्शन करीन मी सेवा । 

आणिक काहीं देवा न छगे दुजें ॥ 


दर्शन हो गया तो सेवा करूँगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्रभो !॥ 


फिर तो अखंड सेवा ही होती रहेगी। तब "मैं? जैसा कुछ रहेगा 
ही नहीं। मैं--मेरापन सब पुछ जायगा, जो होगा सब परमात्मावे 
लिए। पर-हिताथे जीनेके सिवा दूसरा विषय ही नहीं रहेगा। गीत 
बार-बार यही कह रही है कि मैं अपनेपनमेसे मैं-पनकी निकालकर 
हरिपरायण जीवन बनाऊँ, भक्तिमय जीवन रचूँ। सेव्य परमात्मा, * 
सेव और साधनरूप यह सूष्टि ! परिप्रहका नाम ही कहाँ रहा ' 
जीवनसें अब किसी वातकी चिंता ही नही रही । 


( ८६ ) ज्ञान-लक्षण : में पुरुष, वह पुरुष, वह भी पुरुष 


अवतक हसने देखा कि इस तरह कममे भक्तिका योग करन 
चाहिए; परन्तु उसमे ज्ञान भी चाहिए, नही तो गीताको संतोष न होगा 
परन्तु इसका अथे यह नही किये तीनों चीजें भिन्न-भिन्न हैं, केवर 
वोलनेके लिए दस भिन्न-भिन्न भाषा बोलते हैं। कर्मका जथ ही ६ 
सक्ति। भक्ति कोई अछगसे छाकर कर्ममे मिछानी नहीं पड़ती। यह 
बात ज्ञानकी है। यह ज्ञान मिलेगा कैसे ? गीता कहती है--“सर्वोः 

दर्शनसे 

पुरुष- ।” ठुस सेवा करनेवाले सनातन सेवक--सुम सेवा-पुरुष 
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वह पुरुषोत्तम सेज्य पुरप और नानारूपधारिणी, चानासाधनदायिनी, 
'भवाहसयी वह सूष्ठि, वह भी पुरुष दी ! 
ऐसी दृष्टि रखनेका अर्थ क्या! सर्वेन्न त्रुटिरहित निर्मेछ सेवा- 
भाव रखना ! तुम्दारे पैरकी चप्पल चरे-चू वज रददी” है, जरा उसे 
तेल दे दो । उसमे भी परसात्माका ही अंश है, अतः उसे सेंभालकर रखो। 
यह सेवाका साधन च्खा, इसमें भी तेल डाछो। देखो, यह आवाज 
दे रहा है। निति-तेतिः--सूत नहीं कार्तेगाः-कदता है। बह चख्नों- 
यह सेवा-साधन--भरी पुरुष ही है। इसकी माल, इसका यह जनेऊ 
भर्ती प्रकार रखो । सारी सूष्टिको चैतन्यसय सानो। इसे जड़ सत्त 
समझो । <“कारका सुंदर गान करनेवालछा यह चर्खा क्‍या जड़ है ? 
यह तो परमात्माकी सूर्ति ही है। भाद्रपदकी अमावस्याकी हम अ्ुकार 
छोड़कर बैलकी पूजा# करते हैं। घड़ी भारी वात है यह | रोज अपने 
_मनसें इस उत्सवका ध्यान रख करके, बैलोको अच्छी हालतमे रखकर 
उनसे उचित काम लेना चाहिए | उत्सवके दिनकी भक्ति उसी दिन 
समाप्त न होनी चाहिए। बैल भी परमात्माकी ही सूर्ति है। वह हल, 
खेतीके सव ओजार अच्छी हालतसें रखो। सेवाके सभी साधन पवित्र 
दोते हैं.) कितनी विशाल है यह दृष्टि ! पूजा करनेका अर्थ यह नहीं कि 
गशुलाछ, संधाक्षद और फूछ चढ़ायें। उन बरतनोंको कॉचकी तरह साफ- 
सुथरा रखना वरतनोकी पूजा हे | दीपकको स्वच्छ करना दीपक- 
पूजा है। हसियेकी वेज करके घास काटनेके लिए तैयार रखना उसकी 
पूजा है| दरवाजेका कब्जा जंग खाये, तो उसे तेल छुगाकर संतुष्ट 
कर देना उसकी पूजा है। जीवनसे सर्वेत्र इस हृष्टिसे काम लेना 
चाहिए । सेवा-उन्य उत्कट और निर्मछ रखना चाहिए | सारांश यह 
कि में अक्षर-पुरुष, वह पुरुषोच्तम और साधन-रूप यह सूष्धि, बह भी 
| पुरुष ही, परमात्मा ही | सर्वत्र एक ही चेतल्य रम रहा है--जब यह 
' हृष्टि आ गयी, तो समझ को कि हमारे कर्मसे ज्ञान भी आ गया । 


# महाराष्ट्रका विशिष्ट त्योहार, बिसे 'पोत्छा” कद्दा जाता है। 
श्दू 
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पहले कर्ममे भक्तिका पुट दिया, अप यानका भी योग कर दिया, 
तो जीवनका एक व्व्य रसायन वन गया। गीताने एमे अंतर्मे अद्वंतमय 
सेवाके रास्तेपर छाकर छोड़ दिया। इस सारी सृष्टिम जद्दों देखिये, 
तीन पुरुष विद्यमान हैं। एक छी पुरुषोचरन ये तीन रूप धारण किये 
हैं। तीनोंको मिछाकर वास्तवमे एक ही पुरुष है। फेबल अगद्वेत है। वद्दाँ 
गीताने मे सबसे ऊँचे शिखरपर छाकर छोड़ दिया है। वर्म, भक्ति, 
ज्ञान, सब एकरूप हो गये। जीव, शिव, सृष्टि, सब एकरूप दो गये । 
कर्म, भक्ति और ज्ञानसे कोई विरोध सट्टी रद्द गया। सानदेवने 
अमृतानुभव” में मह्राष्ट्रका प्रिय दृष्टांत दिया ह-- 
ह देव देऊक परिवार । कीजें कोरूनि टॉगय | 
तेसा भक्तीचा पेव्दाद। कां न द्ोेलावा ॥। 
--पवंत कुरेदकर देव, मन्दिर, परिवार धनाया 
भक्तिका ऐसा आचार क्यों नद्दधे ! 
एक ही पत्थरको कुरेदकर उसीका मंदिर, उस मंदिरमे पत्थरकी गढी 
हुईं भगवानकी मूर्ति और उसके सामने पत्थरका छ्वी भक्त, उसके पास 
पत्थरके वी वनाये हुए फल, ये सब जेसे एक द्वी पत्थरकी चद्मान सोद- 
काटकर बनाते हैं--एक छ्वी अखंड पत्थर अनेक रूपाम सजा हुआ है, 
वैसा दी भक्तिके व्यवद्दारम भी क्‍यों न होना चाहिए ? रवामि-सेवक- 
संबंध रहकर भी एकता क्‍यों नदी हो सकती ? यद वाह्म सृष्टि, यह्‌ 
पूजा-द्रृव्य घथक्‌ होते हुए भी आत्मरूप क्यो न वन जाय ? तीनों पुरुष 
एक दी तो हैं। ज्ञान, कम, भक्ति, इन तीनोंको मिछाकर एक विशाल 
जीवन-अवाह वना टिया जाय, ऐसा यह परिपूर्ण पुरुषोत्तम-योग दे | 
स्वामी, सेवक और सेवा-द्रव्य सब एकरूप ही हैं; अब भक्तिप्रेमका 
खेल खेलना है। | 
ऐसा यह पुरुपोत्तम-योग जिसके हृदयमे अंकित हो जाय, वद्दी । 
सच्ची भक्ति करता है। 
स॒ सर्वविद्‌ भजति मां सर्वमावेन भारत | 
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, इसा पुरुष ज्ञानी होकर भी सोलद्दों आना भक्त रहता है। जिससे 
कान है, उससें प्रेम तो है ही । परमेश्वरका ज्ञान और परमेश्वरका 
प्रेम, ये दो अछ्ग चीजें नही हैं। 'करैलठा कड़आ? ऐसा ज्ञान हो, तो 
उसके प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता । एकआध जंपवाद हो सकता है; परन्तु 
जहां कड एपनका अनुभव हुआ कि जी ऊबा। पर मिश्रीका ज्ञान होते 
ही वह गलने छगता है। तुरन्त ही प्रेमका ज्लोत उसड़ू पड़ता है। 
परमेश्वरके विषयसें ज्ञान होना और प्रेम उत्पन्न होना, दोनों बातें एक 
ही हैं। परमेश्वरके रूपकी मधुरताकी उपमा कया रही शकरसे दी 
जाय ? उस मधुर परमेश्वरका ज्ञान होते ही उसी क्षण प्रेमभाव भी 
पैदा हो जायगा । यही सानिये कि ज्ञान होना और प्रेम होना, ये 
दोनो मानो भिन्न क्रियाएँ ही नहीं हैं । अद्वेतमें भक्तिको स्थान है या 

नही, इस वहसमे कुछ नही रखा है। ज्ञानदेव कहते है--- 

हैं चि भक्ति हैं चि शान | 
एक विद्छ थि जाण॥ 
वही भक्ति है, वही ज्ञान है। एक विट्ठलको ही जान ।? 
भक्ति और ज्ञान एक ह्वी बस्तुके दो नाम हैं । 

जीवनमें परम भक्तिका संचार हो जानेपर जो कमे होगा, वह भक्ति 
और ज्ञानसे अलग नहीं रहता। कम, भक्ति और ज्ञान मिलकर एक 
ही रसणीय रूप वन जाता है। इस र॒सणीय रूपसे अदूभुत अममय, 
ज्ञानमय सेवा सहज द्वी उसपन्न होती है। मॉपर मेरा प्रेम है, किंतु 
यह प्रेम कर्मके द्वारा प्रकट होना चाहिए । प्रेम सदैव सरता, खपता 
रहता है, सेवारूपमें व्यक्त होता रहता है। अ्रेमका बाह्य रूप है सेवा। 
(ग्िंस अनंत सेवा-कर्मके द्वारा सजकर नाचता है। प्रेस हो तो फिर ज्ञान 
|भी वद्दों आ जाता है। जिसकी सेवा मुझे करनी है, उसे कौन-सी 
सेवा प्रिय होगी, इसका ज्ञान झुझे होना चाहिए, नही तो यह सेवा 
) असेवा या कु-सेवा दो रहेगी। सेव्य चस्तुका ज्ञान प्रेमको दोना 


4 


चाहिए। प्रेसका प्रभाव कार्यद्वारा फैलानेके लिए जानकी आवश्यकता 
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है, परन्तु उसके मूलसे श्रेम होना चाहिए। वह न हो तो ज्ञान निरुप- 
योगी हो जाता है। प्रेमके द्वारा होनेवाला कम मामूछी कर्मसे मिन्न 
होता है। खेतसे थके-माँदे आये लड़केपर माँ सहज प्रेमकी दृष्टि डाछ॒ती 
और कहती है--“'बेटा, थक गये हो”, परन्तु इस छोटे कर्मसे, 
देखिये तो कितनी सासथ्ये है। अपने जीवनके समस्त कर्सोंमे ज्ञान और 
भक्तिको ओतग्रोत कीजिये । यद्दी पुरुषोत्तम-योग कहलाता है। 


( ८७ ) स्व-वेद-सार मेरे ही हाथोंमें 

यह सब बेदोका सार है। चेद अनन्त हैं; परंतु उन अन॑त वेदोंका 
सार-संध्षेप यह पुरुषोत्तम-योग है। ये बेद हैं. कहाँ? वेदोंकी वाव 
विचित्र है। वेदोंका सार है कहाँ? अध्यायके प्रारंभमे ही कहा है--- 
धत्र हैं जिसके वेठ !! भाई, वेद तो इस वृक्षके एक-एक पत्तेसे भरे 
हुए हैं | वेद उन संहिताओंसें, आपके ग्रंथों और पोथियोमे छिपे हुए 
नहीं है। वे विश्वमे सत्र फैले हैं। शेक्सपियर कहता है-- 

“बहते हुए झरनोमे सद्अंथ मिलते हैं, पत्थरों-चट्टानोंसे अवचन 
सुनाई पड़ते हैं ।” सारांश यह कि वेद न संस्कृतसें हैं, न संहिताओमे, 
वे सप्टिमे हैं। सेवा करो तो वे दिखाई देंगे। 'प्रमाते करदर्शनम!-- 
सुबह उठते ही अपनी हथेछी देखनी चाहिए । सारे बेद्‌ उसी हाथमें 
हैं। वह वेद कहता है, “सेवा करो।” कूल हाथने काम किया था या 
नही, आज करते योग्य है या नहीं, उसमें कामके घट्टे पड़े हैं या 
नहां, यह देखिये। सेवा करके जब हाथ घिस जाता है, तो फिर 
न्रह्मलिखित खुलता है, यह अर्थ है 'प्रभाते करद्शेनम्‌? का । 

कि हैं, वेद कहा हैं? भाई, तुम्हारे पास ही तो हैं। शंकरा- 
चार्यके लिए कहते हैं कि उन्हें आठवें वर्ष ही सारे वेदोंका ज्ञान दो 
गया था। वेचारे शंकराचाये तो थे मंद-बुद्धि। उन्हे आठ वर्ष छग 
गये ' परन्तु हमें-तुम्हें तो जन्सत. ही बे प्राप्त हैं। आठ वर्षोंकी भी 
क्या जरूरत ? में खुद ही जीता-जागता वेद हूँ। अचतककी सारी 
परम्परा मुझसे आत्मसात्‌ हुई है। मैं उस परम्पराका फल हूँ। उस वेद- 


पूर्णयोग : सत्र पुरुषोत्तम-दशन २४५ 


चीजका जो फछ है, वही तो में हैँ। अपने फलसे मेने अनंत बेदोंका 
 चोज स॑चित कर रखा है। मेरे उदरमे वेद्‌ पाँच-पचास शुना बड़े हो 
गये हैं । सारांश, वेदोंका सार हमारे द्वाथोमें है। सेवा, प्रेम और ज्ञान- 
की नीवपर हमें जीदन गढ़ना होगा। इसीका अथथ है, वेद ह्वाथोमें हैं । 
में जो अर्थ करूँगा, वही वेद होगा, वेद कही बाहर नहीं है। 
सेवामूर्ति संच कहते हैं--वेदांचा तो अर्थ आम्हंसी च ठावा। “वेदोका 
जो अर्थ दे, वह एक हमीं जानते हैँ ! भगवान्‌ कद रहे हैं--“सखारे 
बेठ मुझे ही जानते हैं। में ही सब वेदोका अके, सार, पुरुषोत्तम 
हँ।” यह जो वेदोंका सार पुरुपोत्तम-योग है, उसे यदि हम अपने 
लीवनसे आत्ससात्‌ कर सकें, तो कितना आनन्द हो! तो फिर 
ऐसा पुरुष जो कुछ करता है, उसमेसे वेद ही प्रकट होते हैं, ऐसा 
गीता सुझाती है। इस अध्यायमें सारी गीवाका सार आ गया है। 
गीताकी शिक्षा इसमे पूर्णरूपसे प्रकट हुई है। उसे अपने जीवनसे 
' खतारनेका हमें रात-द्न प्रयत्न करना चाहिए । और क्‍या * 
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सोलह॒वां अध्याय 


७ ८७ री वृद्चियों८ का 
परिशिष्ट १--देवी और आएछुरी वृत्तियोंका झगड़ा 
( ८८ ) पुरुषोत्तम-योगकी पूर्वप्रभा : देवी सम्पत्ति 

गीवाके पहले पॉच अध्यायोंमे इसने देखा कि जीवनकी सारी 
योजना क्या है ओर हस अपना जन्म सफल कैसे कर सकते है । 
उसके बाद छठे अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायवक हमले भक्तिका मिन्न- 
भिन्न प्रकारसे विचार किया। ग्यारहवें अध्यायसे भक्तिका दशन हुआ। 
बारहवेंसे सगुण और निर्गंण भक्तिकी तुलना करके भक्तके सह्दान्‌ लक्षण 
देखे। बारहवें अध्यायके अंततक कम और भक्ति, इन दोनों तथ्योकी 
छानवीन हुई। ज्ञानका तीसरा विभाग रह गया था, उसे हमने तेरइयवें, 
चौदहवें और पंद्गहर्वें अध्यायोसे देख लिया--आत्माको देहसे अछग 
करना और उसके लिए तीनों गुणोकी जीतकर अंत सर्वेत्र अ्श्लुकी 
देखना। पंद्रहवे अध्यायमे जीवनका संपूर्ण शाद्ध देख लिया। पुरु- 
षोत्तम-योगसें जीवनकी पूर्णता होती है। उसके बाद फिर कुछ बाकी 
नहीं रहता। 

करे, ज्ञान और भक्तिकी प्रथकृता मुझे सहन नहीं होती | छुछ 
साधकोंकी ऐसी निष्ठा होती है कि उन्हें केवल कर्म ही सूझता है। कोई 
भक्तिके स्वतंत्र सार्गंकी कल्पना करते हैं और उसीपर सारा जोर देते 
हैं। कुछ छोगोंका झुकाव ज्ञानकी ओर होता है। जीवनका अर्थ केवल 
कम, केवल भक्ति, केवछ ज्ञान--ऐसा 'किवलछ'वाद मुझे माननेकी 
इच्छा नहीं होती । इसके विपरीत कर्म, भक्ति और ज्ञानके योगरूप 
समुघ॒य-वादको भी मैं नहीं मानता | छुछ भक्ति, कुछ ज्ञान और कुछ 
कर्म, ऐसा उपयोगिता-वाद भी मुझे नहीं जेंचता । पहले कम, फिर भक्ति, 
फिर ज्ञान, इस तरहके क्रम-बादकों भी सें नहीं स्वीकारता । तीनो 
वस्तुओंका मेल मिलाया जाय, ऐसा सामंजस्य-वाद भी सुझे पसंद नहीं 
है। मुझे तो अनुभव करनेकी इच्छा होती है कि जो कम दे, वद्दी भक्ति 
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है, वही ज्ञान है। बर्फीके एक ठुकड़ेकी सिठास, उसका आकार और 
उसका वजन अलग-अछग नहीं हैँं। जिंस क्षण हम घर्फीका टुकड़ा 
मुँहमें डालते हैं, उसी क्षण उसका आकार भी 'हम खा छेते हैं | उसका 
वजन भी पचा छेते हैं और उसकी मिठास भी चख छेते हैं। तीनो 
बातें मिली-जुली हैं। वर्फकि प्रत्येक कणमें आकार, वजन और सधुरता 
है। यह नहीं कि उसके एक टुकढ़ेमें केवल आकार है, दूसरेमे कोरी 
सिठास है और तीसरेमें सिर्फ वजन ही है। उसी तरह जीवनकी 
प्रत्येक क्रियामें परमार्थ भरा रहना चाहिए--अत्येक कृत्य सेवामय, 
प्रेममय और ज्ञानमय होना चाहिए। जीवनके अंग-अत्य॑गमें कर्म, 
भक्ति और ज्ञान भरा रहना चाहिए, इसे पुरुषोत्तम-योग कहते हैं। 
सारे जीवनको केवल परसाथमय ही बना डालना--यह्‌ बात 
कहनेमें तो बढ़ी आसान है, परन्तु इस उच्चारणमें जो भाव है, उसका 
यदि विचार करने लगें, तो केवल निर्मेछ सेवा करनेके लिए अंतःकरणमे 
शुद्ध ज्ञान-भक्तिकी हार्दिकता गृहीत समझकर चलना होगा । इसलिए 
कर्स, भक्ति और ज्ञान अक्षरशः एकरूप हैं, इस परम दशाको पुरुषोत्तम- 
योग कहते हैं। यहाँ जीवनकी अंतिम सीमा आ गयी | 
अब, आज इस सोलहवें अध्यायमें क्‍या कहा गया है? जिस 
प्रकार सूर्योदय होनेके पहले उसकी प्रभा फैलने लगती है, उसी तरह 
जीवनसें कम, भक्ति और ज्ञानसे पूर्ण पुरुषोत्तम-योगके उदय होनेके 
पहलछे सदूगुणोंकी प्रभा बाहर प्रकट होने छगती है। परिपूर्ण जीवनकी 
इस आगासी अभाका वर्णन इस सोलछहवें अथ्यायमे किया गया है। 
किस अंधकारसे झगड़कर यह प्रभा प्रकट होती है, उसका भी वर्णन 
इससे किया गया दै। अच्ष्ट वस्तुकी सिद्धिके लिए हम कोई अत्यक्ष 
प्रतीक देखना चाहते हैं। सेवा, भक्ति और ज्ञान हसारे जीवनमे आ 
गये हैं, यह कैसे समझा जाय * खेतपर हम मेहनत करते हैं, वो उसके 
फलस्वरूप अनाजकी फसछ हम तौरढ-नापकर घर ले आते हैं । इसी तरद 
हम जो साधना करते हैं, उससे हमे क्या-क्या अनुभव हुए, कितनी 
सदूबृत्तियाँ गहरी पैठी, कितने सदुशुण अविष्ट हुएः जीवन सचमुच 
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सेवामय कितना हुआ, इसकी जॉच करनेकी ओर यह अध्याय संकेत 
करता है। जीवनकी कछा कितनी बढी ओर चढ़ी है, इसे नापनेके लिए 
यह अध्याय है। जीवनकी इस बृद्धिमती कलाकों गीता 'दिवी-संपत्ति? 
वा नाम देती है। इसके विरुद्ध जो वृत्तियाँ हैं, उन्हे आसुरी” कह्दा है । 
सोलहवें अध्यायमे दैवी और आसुरी संपत्तियोफा संघर्ष बताया गया दे । 


( ८९ ) अहिंसाकी और हिंसाकी सेना 


जिस तरह पहले अध्यायमे एक ओर कौरव-सेना और दूसरी ओर 
पांडव-सेना आमने-सासने खड़ी की है, उसी तरह यहां सदगयुणरूपी 
देवी-सेना और दुर्गणरूपी आसुरी-सेना एक-दूसरेके सामने खड़ी की 
है। बहुत श्राचीनकालसे मानवीय मनसे सदसत्-प्रवृत्तियोका जो झगड़ा 
चलता है, उसका रूपकात्मक वर्णन करनेकी परिपाटी पड़ गयी है। 
वेदमे इंद्र और बच्च, पुराणोमे देव और दानव, वैसे ही राम और 
रावण, पारसियोंके धर्मग्रंथोमे अहुरमज्द और अहरिमान, ईसाई 
मजहवमें प्रभु और शैतान, इसछाससे अल्छाह और इब्लीस--इस तरह- 
के झ़गढ़े सभी धर्मअंथोमें आते हैं। काव्यमे स्थूल और मोटे विषयोका 
वर्णन सूक्ष्म चस्तुओके रूपकोंके द्वारा किया जाता है, तो धर्म्र॑थोंमें 
सूक्ष्म सनोभावोका वर्णन उन्हें ठोस स्थूछरूप देकर किया जाता है । 
काव्यसें स्थूछका सूक्ष्मद्धारा वर्णन किया जाता है, तो यहाँ सूक्ष्मका 
स्थूलके द्वारा । इससे यह नही सुझाना है कि गीताके आरम्ममें युद्धका 
जो वर्णन दे, वह केवछ काल्पनिक है। दो सकता है कि बह ऐति- 
हासिक घटना द्वो, परन्तु कवि यद्ों उसका उपयोग अपने इष्ट द्वेतुको 
सिद्ध करनेके लिए कर रहा है । कतेज्यके विपयमे जब सनमे सोह पेदा 


' दो जाता है, तब मनुष्यको क्या करना चाहिए, यह वात युद्धके एक 


रूपकके द्वारा समझायी गयी है। इस सोलहवें अध्यायसे भछाई और 
बुराईका झगड़ा बताया गया है। गीतामें युद्धका रूपक भी दिया गया है। 
कुरुक्षेत्र वाहर भी है और हमारे भीतर भी | बारीकीसे देखा 


|, ज्ञाय, तो जो झगड़ा हमारे सनसें होता रहता है, वही हमें बाहरी 
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जगतसे मूर्तिमान्‌ दिखाई देता है। वाहर जो शत्रु दीखता है, चह्द भेरे 
ही सनका विकार साकार होकर खड़ा है। दपणमें जिस प्रकार मेरा 
ही घुरा-भला प्रतिविंत्र मुझे दीखता है, उसी तरह मेरे सनके बुरे-भले 
विचार मुझे बाहर शबरु-मिन्नके रूण्से दिखाई देते हैं। जैसे हमम 
जाम्रतिकी ही वाते रचप्रम॑ देखते हैं, वेसे ही जो हमारे मनसें है, वह्ी 
हम बाहर देखते हैं। भीतरके और वाहरके युडमें कोई अन्तर नहीं 
है। सच पूछिये, तो असली युद्ध भोतर दी होता दे। 

हमारे अंनःकरणमें एक ओर सदूगुण, वो दूसरी ओर दुर्गण खढ़े 
हैं । उन्होंने अपनी-अपती व्यूह-रचना व्यवस्थित कर रखी है। सेनासे 
जिस प्रकार सेनापति आवश्यक है, उसी प्रकार यहाॉ भी सद्रुणोंने एक 
सेनापति वना रखा है। उसका नाम है अभय!। इस अध्यायसे 
असय? को पहला स्थान दिया गया है। यह कोई आकस्मिक वात 
नहीं है। जान-बूझकर ही इस अभय” शब्दको पहला स्थान दिया 
होंगा। बिना अभयके कोई भी गुण पनप नहीं सकता। सचाईके बिना 
सदूगुणका कोई मूल्य नहीं है, किन्तु सचाईके लिए निर्भभता आवश्यक 
है । भयभीत वातावरणमें सद्रुण फैल नहीं सकते; चल्कि उससें ये 
भी दुगगुण चन जायेंगे, सत्म्रवृत्तियों भी कस्मजोर पड़ जायेंगी। निर्भ- 
यता सब सद्युणोंका नायक है; परन्तु सेनाको आये-पीछे, दोनों तरफ 
सेमालना पड़ता है। सीघा इसछा तो सामनेसे द्ोता है, परन्तु पीछेस 
चुपचाप चोर-हमला भी हो सकता है। सद्गुणोंके खासने अभर्' 
खम ठोंककर खड़ा है, तो पीछेसे “नम्नता” रक्षा कर रही है | इस तरह 
यह बड़ी सुन्दर रचना की गयी है। यहाँ कुछ छव्बीस गुण बताये 
गये हैं। इनमें पच्चीस गुण प्राप्त हो जायें और यदि कट्दी उनका 
अहंकार हो जाय, तो पीछेसे एकाएक चोर-हमलेसे सारी कमाई खो 
जानेका भय है। इसीलिए पीछे “नम्नताः नामक सदूशुण रखा गया 
है। यदि नम्नता न दो, तो यह जय कब पराजचमे परिणत हो जायगी, 
इसका पता भी नहीं चलेगा। इस तरह सामने “निर्भयताः और पीछे 
निन्नवा! को रखकर सब सदूशुणोंका विकास किया जा सकेगा। इन 
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दो महान्‌ शुणोंके बीच जो चौबीस गुण रखे गये हैं, वे सब अधिक- 
तर अहिंसाके ही पर्यायवाची हैं, ऐसा कहे तो अनुचित नहीं। भूत- 
दया, मार्दव, क्षमा, शांति, अक्तोध, अहिंसा, अद्रोह--ये सब अह्विसाके 
दी दूसरे नाम हैं। अहिंसा और सत्य, इन दो गशुणोमे इन सब 
सदूगुणोंका समावेश हो जाता है। सब सद्शुणोंका यदि संक्षेप किया 
जाय, तो अँतमें अहिंसा और सत्य, ये द्वी दो बाकी रह जायेंगे। शेप 
सब सद्गरुण इनके उद्रमें समा जायेंगे; परंतु निेयता और चम्रताकी 
बात अलग है। निर्भयतासे प्रगति की जा सकती है और नम्नतासे बचाव 
होता है। सत्य और अहिंसा, इन दो गुणोकी पूजी लेकर निर्भेयतापूबेक 
आगे बढ़ना चाहिए। जीवन विशाल है। उसमें हमसे बेरोक संचार 
करते चले जाना चाहिए। पॉव गछत न पड़ जाय, इसके छिए सदा 
नन्न रहे, फिर कोई खतरा नही रह जाता। तब शौकसे सत्य-अहिंसाके 
प्रयोग सवेत्र करते हुए आागे बढ सकते हैं। तात्पय यह कि सत्य और 
अहिंसाका विकास निर्भेयत्ता और नम्नवाके द्वारा होता है। 


एक ओर जहाँ सद्गुणोंकी फौज खड़ी है, वहाँ दूसरी ओर इुगेणों- 
की भी फौज तैयार है। दंभ, अज्ञान आदि हुगेणोंके संबंधभे अधिक 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है। इनसे हमारा नित्यका परिचय है। 
दंभके तो जैसे हम आदी हो गये हैं। सारा जीवन ही मानो दंभपर खड़ा 
किया गया है। अज्ञानके बारेमे कहा जाय, तो वह एक ऐसा मनोहर 
कारण घन गया है, जिसे हस पग-पगपर आगे कर देते हैं। मानो 
अज्ञान कोई बड़ा शुनाह दी न हो। परंतु भगवान्‌ कहते हैं--/अज्ञान 
पाप दै।? सुकरातने इससे उछटा कहा था। अपने झ्ुकदमेके दौरानमें 
उसने कद्दा--“जिसको तुम पाप समझते हो, चह अज्ञान है और 
भज्ञान क्षम्य है। अनानके बिना पाप हो ही कैसे सकता है और 
अज्ञानको तुम दण्ड कैसे दोगे ??” परन्तु भगवाब्‌ कहते हैं--“अज्ञान भी 
पाप ही है।” कानूनमें कद्दा है कि कानूनका अज्ञान सफाईकी दलील 
नहीं हो सकती। ईश्वरीय कानूनका अज्ञान भी बहुत बड़ा अपराध है! 
भगवानके और सुकरातके कथनका आवार्थे एक ही दे। अपरे 
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अकज्ञानकी ओर किस इृष्टिसे देखना चाहिए, यह भगवान वताते हैं, दो 
दूसरेके पापकी ओर किस इृष्ठिसे देखना चादिए, यह सुकराव बताता 
है। दूसरेके पाप क्षमा करने चाहिए, परन्तु अपने अतानको भी क्षमा 
करना पाप है । अपना अज्लान थोड़ा-सा भी शेष न रखना चाहिए। 


( ९० ) अहिसाके विकासक्ी चार मंजिल 


इस तरद्द एक ओर देवी संपत्ति और दूसरी ओर आसुरी संपत्ति-- 
ऐसी दो सेनाएँ खड़ी हैं। इनमेंसे आसरी संपत्तिको छोडना और 
दैवीको पकड़ केना चाहिए। सत्य, अहिंसा आदि देवी शुणोका 
विकास अनादि काल्से होता आया है। बीचसे जो काल गया, उसमें 
भी बहुत कुछ विकास हुआ है। तो भी अभी विकासके लिए अवसर 
वहुत है। विकासकी सर्यादा समाप्त हो गयी हो, सो चात नहीं | 
जवतक हमसे सामाजिक शरीर प्राप्त है, तबतक विकासके लिए हमें 
अनन्त अवकाश है। वेयक्तिक विकास हो जाय, फिर भी सामाजिक, 
राष्ट्रीय, जागतिक विकास शेष रहता ही है। व्यक्तिको अपने विकास- 
' की खाद देकर फिर समाज, राष्ट्रके लाखों व्यक्तियोके विकासकी शुरु- 
आत करनी होती है। जैसे मानवद्वारा अद्दिसाका विकास अवादि 
कालसे हो रहा हे, तो भी आज भी बह विकास-क्रिया जारी ही दे | 
अहिंसाका विकास किस तरह होता आया है, यह देखने छायक 
है। उससे यह समझसें आ जायगा कि पारसार्थिक जीवनका विकास 
उत्तरोत्तर किस तरह हो रहा है और उसे अभी कितना अवकाश दे । 
पट्टले अहिसक मानव यह विचार करने छगा कि हिंसक छोगोंके हमले- 
से कैसे बचाव किया जाय ? शुरूमें समाजदी रक्षाक्े छिए क्षत्रिय-वर्ग 
/ वेनाया राया; परन्तु वह आगे चछकर ससाज-सक्षण करने छगा। तब 
अहिसक ब्राह्मण यह विचार करले छगे कि उल्मत्त क्षत्रियोंसे समाजका 
बचाव केसे किया जाय ? परशुरामने स्वयं अहिंसक होकर भी छिसाका 
अवरूवन किया । वे क्षत्रियोंका विनाण करते छगे। ध्षत्रियोंसे हिंसा 
छुड्ठानेके लिए दे-स्वतः हिंसक बने। यह अहिंसाका ही श्रयोग 
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था, परन्तु सफल नही हुआ | उन्होने इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार 
किया, फिर भी क्षत्रिय बच ही रहे, क्योकि यह प्रयोग मूलमें ही 
गछूत था। जिन क्षत्रियोंकी नष्ट करने वे चले थे, उनसे एक और 
क्षत्रिय बढ गया। तो फिर वह क्षत्रिय-वर्ण न्ट कैसे होता ? वे स्वय॑ 
ही हिंसक क्षत्रिय बन गये । वह बीज तो कायम ही रहा। बीजको 
कायम रखकर जो झाड़-पेड तोड़ेगा, उसे वे पेड़ पुनः-पुनः पैदा हुए 
ही दीखेंगे। परशुराम थे भले आदमी, परन्तु उनका प्रयोग बड़ा 
विचित्र हुआ। रवतः क्षत्रिय बनकर वे प्रथ्वीको निःक्षत्रिय बनाना 
चाहते थे। बच्छुतः उन्हें अपनेसे द्वी प्रयोग शुरू करना चाहिए 
था। उन्हें चाहिए था कि पहले वे अपना ही सिर उड़ा देते। परन्तु 
मैं जो यहाँ परशुरामके दोष दिखा रहा हूँ, उसका यह अथे नही कि 
मैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। में तो बच्चा हैँ, परन्तु उनके कंघेपर 
सड़ा हूँ, इससे मुझे अनायास ही अधिक दूरका दिखाई देता है। 
परशुरासके भ्रयोगका आधार ही गलत था। हिंसामय होकर हिंसा 
दूर फरना सम्भव नहीं । इससे उल्टे हिंसकोंकी संख्या ही बढ़ती है । 
परन्तु उस समय यह बात ध्यानमें नही आयी । उस समयके सले-भले 
आदमियोले, परम अद्दिंसामय व्यक्तियोंने जैसा उन्हे सुझा, प्रयोग किया। 
परशुराम उस कालके मदहान्‌ अहिसावादी थे। हिसाके उद्देश्यसे 
उन्होंने हिंसा नही की । अहिंसाकी स्थापनाके लिए उन्होंने हिंसा की । 
वह प्रयोग असफल हो गया। बादसे रासका युग आया। 
उस समय फिर ज्राह्मणोंने विचार शुरू किया। उन्होंने हिंसा छोड़ 
दी थी ओर यह निश्चय किया था कि हम स्वय॑ हिंसा करेंगे ही 
नहीं । तब राक्षसोंके आक्रमणोंसे बचाव कैसे हो १ उन्होने सोचा कि 
ये क्षत्रिय हिंसा करनेवाले तो हैं. ही, उन्हीसे राक्षस्रोंका संहार करा 
डालना चाहिए। कॉटेसे कोटा निकाल डाछ॒ना चाहिए। हम स्वतः 
दूर रहें। अतः विश्वामित्रने यज्-रक्षणार्थे राम-छक्ष्मणको छे जाकर ' 
उनके द्वारा राक्षसोंका संदार करवाया। आज हम ऐसा सोचते हैं कि - 
“जो अद्विसा स्वसंरक्षित नह्ठी है, जिसके अपने पॉव नहीं हैं, ऐसी 
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लंगड़ी-छली अहिंसा खड़ी कैसे रहेगी ९” परन्तु वसिष्ठ, विश्वामित्र 
! जैसोंको क्षत्रियोंके चछपर अपनी रक्षा करा लेनेसे कोई दोष या त्रुटि 
' नहीं मार्ूम हुईं। परन्तु यदि रामके जैसा क्षत्रिय न मिला होता वो ? 
विश्वामित्र कहते--“में भले ही मर जाऊँ, पर हिंसा नहीं करूँगा ।? 
क्योंकि हिंसक बनकर हिंसा दूर करनेका श्रयोग हो ५३ । अब 
इतना तो निरिचित हो ही चुका था कि स्वर्य॑ अहिंसा नही छोड़ेंगे । यदि 
कोई क्षत्रिय नहीं मिला, तो अहिंसक मर जाना पसन्द करेगे--यह्‌ 
भूमिका अब तैयार हो चुकी थी। अरण्यकांडमे एक प्रसंग है। राम 
पूछते हैं--“ये ढेर किस चीजके हैं १? ऋषि कहते हैं---“ये त्राह्मणोंकी 
हड्डियोके ढेर हैं। अहिंसक त्राह्मणोकी हृड्डियोके ढेर हैं। अहिंसक 
ब्राह्मणोंने आक्रमणकारी हिंसक राक्षसोंका प्रतिकार नही किया। वे मर 
सिठे। उन्हींकी दड्डियोंके ये ढेर हैं।? इस अहिसामे ब्राह्मणोंका 
» त्याग तो था; परन्तु साथ ही दूसरोंसे अपने संरक्षणकी अपेक्षा भी वे 
*, रखते थे। ऐसी विचशतासे अहिंसा पूर्णताको नही पहुँच सकती थी । 
संतोने आगे चलकर तीसरा प्रयोग किया। उन्होंने निम्धय 
किया--“हम अपने बचावके लिए दूसरोंकी सहायता कदापि नहीं लेगे। 
हमारी अहिंसा द्वी हमारा बचाव करेगी। ऐसा व्याव ही सच्चा 
बचाव होगा ।” संत्तोंका यह प्रयोग व्यक्तिनिष्ठ था। इस व्यक्तिगत 
प्रयोगको उन्होंने पूर्णतातक पहुँचा दिया, परन्तु रद्दा यह व्यक्तिगत दी। 
ससाजपर यदि हिंसक लछोगोंके हमले होते और समाज सँतोंसे आकर 
पूछता कि “अब क्या करें ???, तो शायद्‌ संत उसका निर्िचत उत्तर 
न दे पाते | व्यक्तिगत जीवनमे परिपूर्ण अ्दिसा ले आनेवाछे वे संत 
समाजसे यही कहते--“भाई, हम लाचार है ।”” संतोंकी इस अकार 
(कसी बताना सेरा बाल-साहस है, परन्तु उनके कंधेपर बैठकर सुझे जो 
[कुछ दीखता है, वही में बता रहा हूँ । वे मुझे इसके लिए छमा छरें 
और वे कर भी देगे, क्योकि उनकी क्षमा महान है। अहिसाके 
रै साधनद्वारा सामूहिक अयोग करनेकी उन्हें प्रेरणा नही हुई, ऐसा तो 
कह नही सकते; लेकिन उस समयकी परिस्थिति उन्हें शायद अनुकूछ 
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न छगी हो । उन्होंने अपने लिए अलग-अलग प्रयोग किये, परन्तु ऐसे 
प्रथक्‌-प्थक्‌ किये हुए प्रयोगोंसे ही शालकी रचना होती दै। सम्मिल्ति 
अनुभवोंसे शास्त्र बनता है। 


संतोंके व्यक्तिगत प्रयोगके बाद आज हम चौथा प्रयोग कर रहे 

हैं। वह है--सारा समाज मिलकर अ्िसात्मक साधनोंसे हिंसाका 
स् 
प्रतिकार करे | इस तरह चार प्रयोग अबतक हुए हैं। अत्येक प्रयोगमें 
अपूर्णता थी और है। विकास-कमसे यह बात अपरिहायें ही है। परन्तु 
यह तो कहना ही होगा कि उस-उस कालके छिए वे-वे अ्रयोग पूर्ण ही 
थे और दस हजार सालके बाद आजके इस धसारे अहिंसक युद्धमे 
भी बहुत कुछ हिंसाका भाग दिखाई देगा । शुद्ध अहिसाके और अ्योग 
होते दी रहेंगे। ज्ञान, कम और भक्तिका ही नहीं, सभी सदुगुणोंका 
विकास दो रहा है। पूर्ण वस्तु एक दी है। वह है परसात्मा। 
भ्रयवदूगीताका पुरुषोत्तस-योग पूर्ण है, परन्तु व्यक्ति और समुदायके 
जीवनसे अभी उनका पूर्ण विकास होना बाकी है। वचनोंका भरी 
विकास होता है। ऋषि सन्‍्त्रोके द्रष्टा समझे जाते थे, कतो नहीं; 
क्योंकि उन्हें स॑त्रोका जो अथे दीखा, वह्दी उसका अर्थ हो, सो बात 
नहीं | उन्हे उत्तका एक दशन हुआ | उसके बाद हमे उसका और 
विकसित अर्थ दीख सकता है । उनसे यदि हमे कुछ अधिक दीख 
जाता है, तो यद्द हमारी विशेषता नही है; क्योकि उन्हींके आधारपर 
इस आगे बढ़ते हैं। मै यहाँ अहिंसाके ही विकासकी जो बात कर रहा 
हैं, वह इसलिए कि यदि हस सब सद्गुणोका साधारण रूपसे सार 
निकाले, तो वह “अहिंसा” ही निकलेगा | और दूसरे, हम आज अहिं- 
सात्मक युड्धमे दी पड़े हुए है। इस तरह सले देखा कि इस तत्वका 
विकास कैसे हो रद्दा है। 
( ९१ ) अहिसाका एक महान्‌ प्रयोग ; मासाहार-परित्याग 

अवतक इसने अहिंसाका एक यह पहल देखा कि यदि हिंसकोके 
हमले हो, तो अहिंसक अपना बचाव कैसे करें ९ व्यक्तियोंके पारस्प- 
रिक छगड़ोंसे अहिंसाका विकास किस तरह हो रहा है, यह हमने 


) 
| 
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देखा। किन्तु क्षमड़ा तो सनुष्य और पशुसे सी हो रहा है। मजुष्य 
अभ्लीतक अपने आपसके झगड़े मिटा नही पाया। पशुकी पेटसें द्सकर 
वह जी रहा है; अपने झगड़े चह अभीतक मिटा नहीं पाता, अपनेसे 
टीन कोटिके दुर्बछ पशुओं--जीवॉ--को खाये बिना वह जी नहीं 
सकता । इजारों ब्षे जीकर भी किस वरह् जीयें, इसका विचार 
अभीतक मलनुष्यने नहीं छिया । सनुष्यको मनुष्यकी तरह जीना 
आता नहीं; परन्तु अब और इस वातका भी विकास हो रहा है। एक 
समय था, जब मनुष्य केवल पशुओंपर ही अपना निर्वाह करता था। 
परन्तु जो उत्तम ओर चुद्धिमान्‌ व्यक्ति थे, उन्हें यह नही जेंचा। 
उस्होंने यह प्रतिवन्‍्ध लगाया कि यदि सांस ही खाना हो, तो यज्ञमे 
बलि दिये गये पशुआका ही सांस खाना चाहिए। इसमें हेतु यह था कि 
हिंसा रुके | वहुतोंने तो पूर्ण रूपसे मांस छोड़ दिया; परन्तु जो पूरा-पूरा 
सांस नही छोड़ सकते थे, उन्हे यह अनुमति दी गयी कि वे उसे यज्ञसें 
परसेश्वरको अपेण करे, कुछ तपस्या करें, तव खायें। उस समय यह 
माना गया था कि 'यजसे ही सांस खा सकते हैं? ऐसा प्रतिवन्‍्ध छगा 
देनेसे हिंसा रुक जायगी; पर॑तु बादसें यज्ञ एक सासान्य-क्रम- बन 
गया। ऐसा होने लगा कि जो चाहता, यज्ञ करता और सांस खादा | 
तब भगवान्‌ चुद्ध आगे बढ़े । उन्होने कहा--/तुम्हें सांस खाना हो तो. 
खाओ, परंतु भगवावका नाम लेकर तो मत खाओ।” इन दोतों 
बचनोंका दवेतु एक दी था--हिंसाकी रोक हो, याईी किसी-न-किसी 
तरह संयसके सा्गपर आये। चज्ञ-्याग करो या न करो--दोनोंसे 
इसने सांसाशनका त्याग ही सीखा। इस तरह हम धीरे-धीरे मांस- 
भक्षण छोड़ते गये । 
। संसारक्षे इतिदासमे अकेके भारतवर्षमे ही यद् मद्दान्‌ अयोग 
' हुआ। करोडों छोगोने मांस खाना छोड़ दिया। आज इस सांस 
के नही खाते हैं, इसमे हमारा कोई वड़प्पन नहीं दे। पूर्वजोकी पुण्याई- 
से हम इसके आदी हो गये हैँ। परंतु पइलेके ऋषि मांस खाते थे, 
ऐसा यदि हम पढ़ें या सुनें, तो हमें आश्चर्य माल्म होता है। “क्या 
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बकते हो ? ऋषि मांस खाते थे ? कभी नहीं ।!? परंतु सांसाशन करते . 
हुए उन्होंने संयस करके उसका त्थाग किया है, इसका श्रेय उन्हें है ।< 
उत्त कप्टोका अलुभव आज हमें नहीं छोता । उनकी पुण्याई सुफ्तमे 
हमें सिल गयी । 
भवथूतिके “उत्तररामचरितः मे एक प्रसंग आया है। वाल्मीकि- 
आश्रससे वसिए ऋषि आये। उनके स्वागतमें एक छोटा गायका 
बछडा सारा गया, तो एक छोटा हूडफ़ा बडे छडकेसे पूछता है-“आज 
हसारे आश्रसमें एक दादीवाला वाघ आया है। उसने हमारा वछड़ा 
खा डाला न” बड़ा छडका उत्तर देता है--“अरे, वे तो वसिष्ठ ऋषि 
| ऐसा मत व |” पहले वे सांसाशन करते थे और आज हम नहीं 
करते--इसका अर्थ यद्द नही कि हम आज उनसे बड़े हो गये हैं। 
उनके अनुभवका लाभ हमे अनायास ही मिल गया है। हमे उनके 
इस अनुभवका विकास करना चाहिए। हमे दूध बिलकुल ही छोड 
देनेका भी प्रयोग करना चाहिए। मजुण्य अन्य जीवोका दूध पीये, यह्‌ 
बात भी तो हीनताकी है। दस छजार वर्ष बाद छोग हमारे विपयसे 
कहेगे--“क्यों हमारे पू्वेजोको दूध पीनेका ब्नत लेना पड़ा था? 
राम-रास, बे दूध पीते केसे होगे ? ऐसे वे जंगली थे ”” सारांश यद्‌ 
कि हमे निडर होकर, नम्नतापूर्वेंक अपने प्रयोग करते हुए निरंतर 
आगे बढ़ते जाना चाहिए। सत्यका छ्षितिज विशाल करते जाना 
चाहिए । विकासके लिए असी पयाप्त अवकाश है | किसी भी शुणका 
पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। 
(९२ ) आउुरी भक्तिकी तेहरी महत्त्वाकाक्षा : सत्ता, संस्क्ृति और सम्पत्ति 
हमे देवी संपत्तिका विकास करना है और आसुरी संपदासे कर 
रहना है। आसुरी संपत्तिका वर्णेन भगवानले इसीलिए किया है वि 
हम उससे दूर रह सकें। इससे कुछ तीन बाते सुख्य हैं। असुरोंके 
चरित्रका सार 'सत्ता, संस्क्ृति और संपत्ति! में है। वे कहते हैं--एक 
हमारी द्वी संस्कृति उत्कृष्ट है और उनकी महत्त्वाकांक्षा होती है कि 
चहो सारे संसारपर छादो जाय। हमारी ही संस्कृति क्‍यों छादी 
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ज्ञाय ? तो कहते हैं--बही सबसे अच्छी है। अच्छी क्‍यों दे ! क्योंकि 
ब॒द दमारी है। चाहे आसुरी व्यक्ति हों, चाहे असुरोसे चने साम्राज्य 
हो, उनके लिए ये तीन चीजें आवश्यक हैं । | | 
ब्राह्मण भी तो ऐसा ही समझते है. कि हमारी संस्कृति सर्वेश्रेष्ठ है। 
सारा ज्ञान इमारे वेदोंसे भरा हुआ है। वैदिक संस्क्रतिकी विजय सारे 
संसारमें होनी चाहिए । “अग्रतश्तुरो वेदान्‌ पुष्ठ। सशरं धनु/--इस 
तरह सज् होकर सारी एथ्वीपर अपनी संस्कृतिका झंडा फहराओ। 
परन्तु पीठपर जहाँ 'सशर धनु” रहा, तो फिर आगे हाथमें रखे 
बेचारे वेदोंकी समाप्ति ही समझिये | मुसछसान भी तो ऐसा ही समझते - 
हैं कि कुरानशरीफमें जितना कुछ लिखा है, चही सच है। इसाई भी 
ऐसा ही मानते हैं। अन्य घर्मका मनुष्य कितना ही उच्च कोटिका क्‍यों 
/ न हो, चह जबतक ईसाससीहपर विश्वास नहीं छाता, तवतक उसे 
पर्ग सिलनेबाठा नहीं। भगवाबके मंदिरका उन्होंने केवछ एक ही 
(रवाजा रखा है, वह है इंसामसीहवाला। छोग तो अपने घरोंमें 
अनेक दरवाजे और खिड़कियोँ छगाते हैं; परन्तु बेचारे भगवानके 
पंद्रिमें केवल एक द्वी दरवाजा रखते हैं.। 
कुछीन मी लि सपन्न, माझी जोडी कुठें असे। है 
--म ही कुछीन हूँ, में ही भीमंत हैँ, भेरे जोड़ का कहीं कोई नहीं है। 
| “सब च॒ह्दी मानते हैं। मैं कौन ? भारद्वाज-छुछका | मेरी यह्‌ 
परंपरा अवाधित रुपसे चल रही है। यद्दी हाल पश्चिमीय छोगोंका है । 
कहते है, हमारी नसोमे नार्मन छोगोका रक्त बहता है ! हमारे यहाँ 
शुरूपरम्परा है न? सूल आदि-गुरु हैं. शंकर | फिर मरद्यदेव या और 
ि फिर नारद, व्यास, फिर कोई और ऋषि, फिर बीचसें दस-पॉच 
आते है, बादमें अपने गुरुका नाम और फिर मैं--ऐसी परम्परा 
' अतायी जाती है। इस वंशावलिसे चुद सिद्ध किया जाता है कि दस 
> 0 पारी संस्कृति श्रेष। भाई, यदि आपकी संस्कृति सचमुच ही 
श्र है, चो उसे अपने आचरणसे दीखले दो न! अपने जीवनसें उसकी 
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प्रभा फैलने दो न ! परन्तु ऐसा नहीं होता । जो संस्कृति स्वय॑ हमारे 
जीवनमे नहीं है, हमारे घरमें नही है, उसे संसारभ्रमें फैलानेकी 
आकांक्षा रखना--इस विचार-सरणिकी आसुरी कहते है । 

फिर जैसे मेरी संस्क्रति सुन्दर है, वैसे ही यह विचार भी है कि 
संसारकी सारी संपत्ति रखनेके योग्य भी में ही हूँ । संसारकी सारी 
संपत्ति मुझे चाहिए और मैं उसे प्राप्त करूँगा ही । वह संपत्ति किस॒लिए 
प्राप्त करनी है? तो सबसे समान रूपसे बॉटनेके लिए। इसके लिए में 
स्वतः अपनेकी धन-संपत्तिसे गाड़ लेता हूँ। अकबरने यही तो कहा 
था--थे राजपूत अभी मेरे साम्राज्यमे क्‍यों नहीं दाखिल होते ? एक 
साम्राज्य बनेगा, शांति स्थापित होगी ।?” वह प्रामाणिक रूपसे ऐसा 
समानता था। वर्तेमान असुरोंकी भी ऐसी ही धारणा है कि सारी 
सम्पत्ति वटोरनी है। क्यो ९ उसे फिर सबसे बॉटनेके लिए ! 

उसके लिए मुझे सत्ता चाहिए। सारी सत्ता एक हाथमे केन्‍्द्रीभूत 
होनी चाहिए। सारी दुनिया मेरे तंत्रमे आ जानी चाहिए। स्व-तंत्र- 
मेरे तंत्र--के अनुसार चलनी चाहिए। जो कुछ मेरे अधीन होगा, जो 
मेरे तंत्रके अनुसार चलेगा, वह्दी स्व-तंत्र । इस तरद्द संस्कृति, सत्ता 
ओर, संपत्ति--इन तीन मुख्य बातोंपर आखुरी सखंपत्तिमें जोर दिया 
जाता है। 

एक समय ऐसा था, जब समाजमे ब्राह्मणोंका प्रभुत्व था। शास्त्र 
वे छिखते, कानून वे वनाते, राजा उनके समक्ष नतमस्तक होते | बह 
युग बढला। क्षत्रियोंका युग आया। घोड़े छोड़े जाने छगे, दिग्विजय 
किये जाने लछगे। यह क्षत्रिय-संरक्ृति भी आयी और चली गयी। ज्राह्मण 
फहता--में विद्या देनेवाछा, दूसरे लेनेवाले, मेरे सिवा गुरु कौन. 
ज्राह्मणोको अपनी संस्क्ृतिका अभिसान था। क्षत्रियोका जोर सत्ता 
था--“आज इसे मारा, कल उसे सार्खेगा ।”” इस वातपर उनका 
जोर रहता था। फिर वैद्योका युग आया | “पीठपर मारो, पर पेटपर 
सत सारो।” इससे वेश्योंका सारा तत्त्वज्ञान है, पेटकी सारी अक्छ 
“यह धन भेरा और वह भी मेरा हो जायगा?'--यही जप और यह्दी 
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संकल्प ! अप्रेज हें कहते हैं. न--“स्वराज्य चाहिए तो ले लो, परल्तु 
हसारा वैयार माल वेचनेकी सुविधा, सहूलियतते हमें दे दो, फिर भले ही 
अपनी संस्कृतिका अध्ययन करते रहो। छेंगोटी छगाओ और अपनी 
'संस्कृतिको लिये बैठे रहो 7? आजकल जो युद्ध होते हैं, चे व्यापारके 
लिए ही । यह युग भी जायगा, जानेका आरमस्स भी द्वो गया है। इस 
तरह ये सव आसुरी संपत्तिके श्रकार हैं। 


( ९३ ) काम-क्रोध-सुक्तिका श्ाल्लीय संयम-मा्गे 


हम आसुरी संपत्तिको दूर हटाते रहे । संक्षेपर्में कहें, तो आसुरी 
संपत्तिका अथ है--“काम, क्रोध, छोस ।” ये ही तीनों सारे संसारको 
नचा रहे हैं। अब इस जृत्यको समाप्त करो। हमे यह छोड़ देना दी 
चाहिए। क्रोध और छोभ कामसे पैदा होते है। कामके अनुकूल परि- 
स्थिति उत्पन्न होनेसे लोभ पैदा होता है और प्रतिकूलता आनेसे क्रोध । 
'ेगीतास पद-पदपर यह कहा है कि इन तीनोंसे वचते रहो। सोलहये 
अध्यायमें अंतर्में यही कहा है--कऋाम, कोध और लोभ, ये द्वी नरकके 
तीन बड़े द्वार हैं। इनसे वहुत बड़ा आवागमन होता है। अनेक छोग 
आते-जाते हैं | नरकका रास्ता खूब चौड़ा है। उसमें मोटरे चलती हैं, 
- बहुतेरे साथी भी रास्तेमें मिल जाते है; परंतु सत्यकी राह सेंकरी है। 
तो अब, इन काम, क्रोध, छोससे बचें केसे  संयम-मार्गे अंगीकार 
करके | शाखीय संयसका पल्‍ला पकड़ लेना चाहिए। संतोंका अनुभव 
ही शास्त्र है। प्रयोग द्वारा जो अनुभव संतोको हुए, उनन्‍्हींसे शाल्र चनता 
है। इस संयस-सिद्धांका ह्वाथ पकड़ो। व्यर्थेकी शंका-छुझंका मत 
रखो। कृपा करके ऐसा तकें, ऐसी शंका मत छाइये कि यदि काम-कोध 
उढ़ गये, तो फिर संसारका क्‍या हाल होगा, वह तो चलना ही चाहिए, 
कया थोड़े-्से भी काम-क्रोघ न रहने चाहिए ९ भाइयो, काम-क्ोघ पहले- 
सेह्दी भरपूर हे । आपको जितने चाहिए, उससे सी कहीं अधिक हैं। 
ट क्यों व्यर्थ बुद्धि-भेद पैदा करते हैं? काम, कोघ, लोभ जापकी 
#च्छासे रत्तीमर अधिक ही हैं। यह चिंता न करें कि कास सर 
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जायगा, तो संतति फैसे पैदा होगी ? आप घाहे कितनी द्वी संतति पैदा 
करें, एक दिन ऐसा आनेवाला है, जब प्रथ्वीपरसे मजुष्यका 
स्वाथा मिट जायगा । वैज्ञानिकोंका ऐसा कहना है। प्थ्वी धीरे-धीसे 
ठंढी होती जा रही है। एक समय प्र॒थ्बी अत्यंत उपण्ण थी। तब उसपर' 
जीवधारी नही रहते थे । जीव पैदा ही नहीं हुआ था। एक समय 
ऐसा आ जायगा कि पृथ्वी अत्यंत ठंढी हो जायगी और सारी जीव- 
सृष्टिका लय हो जायगा | इस बातमे लाखों वर्ष छग जायेंगे । आप 
कितनी ही संतान-बृद्धि क्‍यों न करें, अंतमे प्रलय निश्चित हे | परमेश्वर 
जो अवतार लेता दै, सो घर्म-संरक्षणके लिए, संख्या-संरक्षणके लिए 
नहीं । जबतक एक भी धर्मपरायण मनुष्य है, एक भी पाप-भीरु और 
सत्यनिष्ठ मनुष्य है, तबतक कोई चिता नहीं। उसकी ओर इश्वरकी 
दृष्टि बनी रहेगी। जिनका धर्म मर चुका है, ऐसे हजारों छोगोंका 
जीवित रहना, न रहना वरावर है। 
इन सब वातोंपर थ्यान रखकर सूष्टिसें ढंगसे रहिये, संयमसे' 
चलिये | मनसानी न करिये। लोक-संग्रह? का अर्थ यद्द नहीं कि छोग 
जैसा कहें, बैसा किया जाय । मजुष्योंका संघ बढ़ाते जाना, संपत्तिका 
ढेर इकट्ठा करते जाना--यह सुधार नहीं है। विकास संख्यापर अब" 
लंबित नही है। समाज यदि बेशुमार बढ़ने लगेगा, तो लोग एक- 
दूसरेका खून करने छग जायेंगे। पहले पशु-पक्षियोको खाकर मलुष्य 
सत्त बनेगा। फिर अपने बाल-बच्चोंकी खाने छगेगा। काम-करोघसे कुछ 
सार है, यह वात यदि मान लें, तो फिर अंत्मं मज्ञुष्य सनुष्यको फाड़ 
खायेगा, इसमे तिलमात्र संदेह नहीं है। छोक-संग्रहका अथ है, सुन्दर 
और विशुद्ध नीति-मार्ग छोगोंको दिखाना। काम-क्रोधसे सुक्त हो 
जानेपर यदि प्ृथ्बीसे मझुष्यका छोप हो जायगा, तो वह मंगल ( है ) 
सें उत्पन्न हो जायगा। जाप चिंता न करें। अव्यक्त परमात्मा भैर 
जगह व्याप्त है। वह हमारी चिंता कर छेगा। अतः पहले हम मुक्त दो 
ले | आगे बहुत दूर देखनेकी जरूरत नहीं है। सारी सृष्टि और मानवु: 
जातिकी चिता न करो। तुम अपनी नैतिक शक्ति बढ़ाओ, काम- 
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पत्छा झाड़कर फ्रेंक दो। आपुछा तूं गढछा घेई उगवूनि ।--पहछे अपना 
| गला तो छुड़ा लो ? तुम्दारी गर्देन जो फ्ेंस रही है, पहले उसे तो 
/छुड़ा छो । इतना कर, छें, वो बड़ा काम्र बने । 
 संसार/समुद्रसे दूर किनारे खड़े रहकर ससुद्रकी मौज देखनेगें 
आनंद है। जो समुद्रमें दव रहा है, जिसकी ऑख-नाकर्म पानी भर रहा 
है, उसे समुद्रसे क्या आनंद है ? संत्र समुद्र-तटपर खड़े रहकर आनंद 
छटते हैं। संसारसे अलिप्त रहनेकी इस संत-बृत्तिका जीवनमें संचार 
हुए विना आनंद दद्दी । अतः कम्र>-पत्रकी तरह अलछिप्त रहो। बुद्धने 
कहा है--/संत्त महान्‌ पर्वतके शिखरपर खड़े रहकर नीचे संसारक्ती 
ओर देखते हैं, तब उन्हें संसार श्ुद्र माल्म होता है।” जाप भी ऊपर 
चढ़कर देखिये, तो फिर यह विश्ञाल विस्तार क्षुद्र दिखाई देगा । फिर 
संसारमसे सन ही नही लगेगा। 
सारांश, भगवानने इस अध्यायमे आम्रह॒पूर्वक कह है कि आसुरी 


संपत्तिको हटाकर देवी संपत्ति ग्राप्त करो। आइये, हम ऐसा दी 
यत्न करें । 


चर 


रविवार, ५-६-१२ 


सन्नहवाँ अध्याय 


(८५ -> 
प्रिशिष्ट २--साधकका कार्यक्रम 
(९४ ) सुब्रद्ध व्यवहारस वृत्ति मुक्त होती है 

प्यारे भाइयो, हम धीरे-बीरे अन्ततक पहुँचते आ रहे हैं। पंद्रहव 
अध्यायमे हमने जीवनके संपूर्ण शात्रक्रा अवछोकन किया । सोलहवे 
अध्यायसे एक परिशिष्ट देखा। सनुष्यके सनमें और उसके मनये 
प्रतिविंवरवरूप समाजमे, दो दृत्तियों,दो संस्क्रतियों अथवा दो संपत्तियों 
का झगड़ा चछ रहा है। इनमेंसे हमे देवी संपत्तिका विकास करन 
चाहिए, यह शिक्षा हमें सोलहयें अध्यायके परिशिष्टसे मिली है। आज 
सन्नहवें अध्यायमे हमें दूसरा परिशिष्ट देखना है। एक दृष्टिसे कह 
सकते हैं. कि इसमें कार्य-क्रम-योग कहा गया है। गीता इस अध्यायसें 
रोजके कार्यक्रमकी सूचना दे रही है। आजके अध्यायमें हमे नित्व-. 
क्रियापर विचार करना है। 

अगर हम चाहते हैं कि हमारी वृत्ति मुक्त और प्रसन्न रहे, तो हमें 
अपने व्यचहारका एक क्रम बॉध लेना चाहिए | हमारा नित्यका कार्य 
क्रम किसी-त-किसी निरिचत आधारपर चलना चाहिए। सन तभी 
मुक्त रह सकता है, जब कि हमारा जीवन उस मसयादामें और उस 
निश्चित नियमित्त रीतिसे चलता रहे । नदी रवच्छंदतासे बहती है; 
परन्तु उसका प्रवाह वेधा हुआ है। यदि वह बद्ध न हो, तो उसकी मुक्तता 
व्यर्थ चछो आयगी। ज्ञानी पुरुषका उदाहरण अपनी आखोंके सामने 
लाओ। सूये ज्ञानी पुरुषोका आचार्य है। भगवानूने पहले-पहल कर्म-योग 
सूर्यंको सिखाया, फिर सूर्यसे सनुको अर्थात्‌ विचार 25 
कक भाप्त हुआ । सूर्य स्वतंत्र और मुक्त है। वच्द 
६--इसीमे उसकी स्वतंत्रताका सार है। यह हसारे अनुभवकी वात है 
कि हमें एक निश्चित रास्तेसे घूमने जानेकी आदत दे, तो रास्तेकी 
आर ध्यान न देते हुए भी मनसे विचार करते हुए हम घूस सकते हैं। 
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यदि घूमनेके लिए हम रोज-रोज नये रारते निकालते रहेगे, तो सारा 
, ध्यान उन रास्तोमे ही छगाना पड़ेगा। फिर सनको सुक्तता नही मिल 
सकती। सारांश यह कि हमें अपना व्यवहार इसीलिए बॉध छेना 
चाहिए कि जीवन एक बोझ-सा नही, वल्कि आानंद्सय प्रतीत हो । 
इसलिए भगवान्‌ इस अध्यायमें कार्यक्रम बता रहे हैं । हम तीन 
संस्थाएँ साथ लेकर दी जन्म लेते हैं। सनुष्य इन तीनो संस्थाओका 
कार्य भछीभाँति चछाकर अपना संसार सुखमभय बना सके, इसीलिए 
गीता यद कार्यक्रम बताती है। वे तीन संस्थाएँ कौन-सी हैं ? पहली 
संस्था है--हमारे आसपास लिपटा हुआ यह शरीर । दूसरी संस्था 
है--हमारे आसपास फैला हुआ यह विशाल स्ह्मांड-नयह अपार 
सृष्टि, जिसके हम एक अंश हैं । जिसमे हमारा जन्म हुआ वह 
समाज, हसारे जन्मकी प्रतीक्षा करनेवाले वे माता-पिता, भाई-बहन, 
 अड्ोसी-पड़ोसी--यह्‌ हुईं तीसरी संस्था | हम रोज इन तीन 
' संस्थाओका उपयोग करते हैं--इन्हे छिजाते हैं। गीता चाहती है. कि 
हमारे द्वारा इन संस्थाओमे जो छीजन आती है, उसकी पूर्तिके लिए 
हम सतत प्रयत्न करें और अपना जीवन सफल बनाये। इन संस्थाओके 
प्रति हमारा यह जन्मजात कतेव्य हमे निरहँकार भावनासे 
करना चाहिए। 
इन कतेव्योंको पूरा तो करना है; परन्तु उनकी पूर्तिकी योजना 
क्‍या हो ? यज्ञ, दान और तप--इन तीनोके योगसे द्वी वह योजना 
बनती है। यद्यपि इन शब्दोंसे हम परिचित हैं, तो भी इनका अर्थे हम 
अच्छी तरह नही समझते । अगर हम इनका अर्थ समझ ले और 
इन्हे अपने जीवनमे समाविष्ट करें, तो ये तीनों संस्थाएँ सफल हो 
जायें और हमारा जीवन भी मुक्त और प्रसन्न रहे । 
( ९५ ) उसके लिए त्रिविध क्रियायोग 
१ इस अ्थको समझनेके लिए पहले हम यह देखे कि यज्ञ” का अर्थ 
' क्या है। सुष्टि-संस्थासे हम प्रतिदिन काम लेते हैं। सौ भादमी यदि 
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एक जगह रहते हैं, तो दूसरे दिन वहॉकी सारी सृष्टि दूषित दिखाई 
देने लगती है। वहॉकी हवा हस दूषित कर देते हैं, जगह गंदी कर 
देते हैं। अन्न खाते हैं और सृष्टिको भी छिजाते हैं | सुष्टि-संस्थाकी इस 
छीजनकी हमे पूर्ति करनी चाहिए। इसीलिए यज्ञ-संस्थाका निर्माण 
हुआ है। यज्ञका उद्देश्य क्या है ? सृष्टिकी जो हानि हो गयी है; उसे 
पूरा करना ही यज्ञ है। आज दजारो वर्षोंसे हम जसीनें जोतते आ 
रहे हैं, उससे जमीनका कस कम होता जा रहा है। यज्ञ कहता है-- 
“पृथ्वीको उसका कस वापस छौटा दो, जमीन जोतो, उसे सूर्यकी धूप 
खाने दो। उससें खाद डाछो ।”” छीजनकी पूर्ति करना--यह्‌ है यज्ञका 
एक हेतु । दूसरा हेतु है, उपयोगमें छायी हुई बरतुओंका शुद्धीकरण । 
हम कुऐका उपयोग करते हैं, जिससे आसपास गंदगी हो जाती है, 
पानी इकट्ठा हो जाता है। कुएँके पासकी यह सृष्टि जो खराब हो गयी 
है, उसे शुद्ध करना चाहिए। चहाँका गंदा पानी निकाल डालना चाहिए। 
फीचड़ दूर कर देना चाहिए। क्षति-पूर्ति करमे और सफाई करनेके 
साथ ही वहाँ कुछ प्रत्यक्ष निमाण-का्ये भी करना चाहिए--यह तीसरी 
बात भी यज्ञके अंतर्गेत है। हमने कपड़ा पहना, तो हमसे चाहिए कि 
रोज सूत कातकर फिर नव-निमौण करें। कपास पैदा करना, अनाज 
उत्पन्न करना, सूत कातना, यह भी यज्ञ-क्रिया ही है। यज्ञमे जो छुछ 
निर्माण झरना है, वह स्वार्थके लिए नही, बल्कि हमने जो क्षति की है, 
उसे पूरा करनेकी कर्तव्य-भावनासे बह होना चाहिए। यह परोपकार 
नहीं है| हम तो पहलेसे ही कजदार हैं! जन्सतः ही अपने सिरपर 
ऋण लेकर हम आते हैं। इस ऋणको घचुकानेके लिए हमे जो कुछ निमौण 
करना है, बह यज्ञ अर्थात्‌ सेवा है, परोपकार नहीं | उस सेवासे हें 
अपना ऋण घुकाना है। हस पद-पदपर सृष्टि-संस्थाका उपयोग करे 
हैं। अतः उस ह्ञानिकी पूर्ति करनेके लिए, उसकी शुद्धि करनेके लिए 
ओर नवीन वस्तु उत्पन्न करनेके लिए हमें यज्ञ करना होता है। 
दूसरी संस्था है, हमारा मद॒ष्य-समाज | सॉ-बाप, गुरु, सित्र, ये सब 
सारे लिए मेहनत करते हैं। समाजका यद्द ऋण चुकानेके लिए दानकी 
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व्यवस्था की गयी है। दाचका अथ है, समाजका ऋण चुकानेके लिए 
किया गया प्रयोग। दानका अथे परोपकार नहीं। समाजसे मैंने अपार 
सेवा ली है। जब में इस संसारमें आया, तो दुर्वंछ और असहाय था। 
इस समाजने मुझे छोटेसे बड़ा किया है| इसलिए सुझे ससाजकी सेवा 
करनी चाहिए। 'परोपकारए कहते हैं, दूसरेसे छुछ न छेकर की हुई 
सेवाकी। पर॑तु यहाँ तो हम समाजसे पहले द्वी भरपूर के चुके है। 
समाजके इस ऋणसे मुक्त होनेके छिए जो सेवा की जाय, वही दान 
है। सहुष्य-सभाजको आगे बढ़नेमें सहायता करना दान है| सृष्टिकी 
हानि पूरी करनेके लिए जो श्रम किया जाता है, वह यज्ञ दै और 
समाजका ऋण चुकानेके लिए तन, मन, घन तथा अन्य साधनोसे जो 
सहायता की जाती है, वह दान है। और 
इसके अछावा एक तीसरी संस्था ओर है। वह है, शरीर; 
शरीर भी अ्तिदिन छीजता जाता दै। हम अपने मन, बुद्धि, इंद्विय, 
सबसे काम लेते हैं, इनको छिजाते है। इस शरीररूपी संस्थामें जो 
विकार, जो दोष उत्पन्न हों, उनकी शुद्धिके लिए 'त्प? चत्ताया गया है। 
इस अकार सूष्टि, समाज और शरीर--इन तीनों संस्थाओंका कार्ये 
जिससे अच्छी प्रकार चल सके, उसी तरह व्यवहार करना हमारा 
कर्तव्य है। हम अनेक योग्य-अयोग्य संस्थाएँ निर्माण करते हैं; 
पर॑तु ये तीन संस्थाएँ हसारी वनायी हुई नही हैं। ये दो स्वभावतः ही 
हमें मिल गयी हैं। ये संस्थाएँ कृत्रिम नही हैं। अतः इन तीन संस्थाओं- 
की हानि यज्ञ, दान और तप--इन साधनोंसे पूरी करना हमारा 
स्वभाव-आप्त घर्म है। अगर हम इस तरहसे चलें, तो जो कुछ शक्ति 
हमारे अंद्र है, वह सारी इसमें छग जायगी। अन्य वातोंके लिए और 
हट शेष दी नहीं वचेगी। इन तीनों संस्थाओं-सृष्टि, समाज और 
औरीर--को सुन्दर रखनेके लिए हमे अपनी सारी शक्ति खर्चे करनी 
पढ़ेगी। यदि कवीरकी तरद्द हम भी कद्द सके कि “हे अभो, तूने सुझे 
'ैसी चादर दी थी, बैसी ही मैं छौटाकर जा रहा हैँ, तू इसे अच्छी 
तरह सेंभालकर देख छे??, तो वह कितनी चड़ी सफलता है: परंतु ऐसी 
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शा 


सफलता भ्राप्त करनेके लिए यल, दान और तपका प्रिविध कार्यक्रम 
व्यवहारमें लाना 'चाहिए। 

यज्ञ, दान आर तपम हमने भेद माना हैं; परंतु सच पूछा जाय 
तो इनसे भेद नद्दी है, क्योकि सृष्टि, समाज ओर घरीर--ये ब्रिलकुछ 
सिन-मिन्न संस्थाएँ हैँ ही नहीं। यह समाज सुप्ठिसे वादर नहीं ६, ना 
यह शरीर दी सृष्टिके चाहर हूं । इन तीनोकी मिलाकर एक दी भव्य 
सृष्ठि-संस्था चनती है । इसीलिए हम जो उत्पाठक श्रम फरेंगे, जो दान 
उेंगे, जो तप करेंगे, उच सबको व्यापक अर्थमे 'यघ? ही यद्द सकते हैं । 
गीताने चौथे अध्यायमें द्वव्य-्यज्), 'तपो-यज्ञ! आदि चज्न बताये हैं। 
गीताने यज्ञका अर्थ विशाल चना दिया है । 

इन तीनो संस्थाओंके लिए हम जो-जो सेचा-कार्ये करेगे, वे यज्न- 
रूप ही होंगे। आवश्यकता है उस सेवाको निरपेक्ष रखनेकी | ञ्ससे 
फलकी अपेक्षा तो की ही नहीं ज्ञा सकती; क्योकि फल तो हस पहले 
ही ले चुके हैं। ऋण तो पहले दी सिरपर चला आ रहा है। जो लिया, 
है, उसे वापस करना है। यघसे सूप्टि-संस्थासे, दानसे समाजमे आर 
तपसे शरीरमसे साम्यावस्था रहती है) इस तरह तीनों दी संस्थाओमें 
साम्यावस्था रखनेका कार्यक्रम है । इससे शुद्धि होगी और दूपिव भाव 
नष्ट हो जायगा। 

यह जो सेवा करनी है, उसके लिए कुछ 'भोग” भी प्रहण करना 
पड़ेगा । भोग भी यज्ञका द्वी एक अंग है। इस भोगकी गीवा आहार! 
कहती है। इस शरीररूपी यंत्रको अन्नरूपी कोयला देनेकी जरूरत हे । 
यद्यपि यह आहार रवय यज्ञ नही है, तथापि यन्त सिद्ध करनेका एक 
अँग अवश्य है। इसलिए हम कहा करते हैं-- 

उदरभरण नोदहे जाणिजे यशकर्म | 

यह “उदर-भरण नहीं, इसे यज्ञ-कर्म जानो? | 

वगीचेस फ़ूछ छाकर देवताके सिरपर चढ़ाना, यह पूजा शै 
परंतु फूछ उत्पन्न करनेके लिए बगीचेमे जो मेहनत की जाती है. 
वह भी पूजा दी है। यज्ञ पूरा करनेके लिए जो कुछ क्रिया की जाती है, 
वह एक प्रकारकी पूजा ही हे। शरीर तसी हसारे कासमे आ सकेगा। 
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जब हम उसे आहार दँगे। यज्ञ-साधनरूप कम भी यज्ञ” ही है। 
गीता इन कर्मोको 'तदर्थीय-कर्म--यज्ञा्थ-कर्म:--कहती है। सेवार्थ 
' शरीर सतत खड़ा रहे, इसलिए इस शरीरको मैं जो आहुति दूँगा, वह 
यज्ञरूप है । सेवाके लिए किया गया आहार पवित्र है। 
इन सव वातोके मूलमे फिर श्रद्धा चाहिए। सारी सेवाको ईइचराप॑ण 
करनेका भाव सनमे होना चाहिए। यह वहुत महत्त्वकी बात है। 
इंश्वरापण-बुद्धिके विना सेवामयता नहीं आ सकती। इस अधान बस्तु 
इबवरापंणताको भुला देनेसे काम नही चलेगा । 


(९६ ) साधनाका सात्तविकीकरण 


परन्तु हम अपनी सब कियाएँ इश्वरको क्य अपण कर सकेंगे? 
तभी, जब कि थे सात्तविक होंगी। जब हमारे सब कर्म सात्विक होंगे, 
तभी हम उन्हे ईश्वरापेण कर सकेंगे | यज्ञ, दान और तप, सब सात्त्विक 
होने चाहिए । क्रियाओंको सात्त्विक कैसे वनाना चाहिए, इसका तत्त्व 
' इसने चौदहवें अध्यायमे देख लिया है। इस अध्यायमें गीता उस 
तत्त्वका विनियोग वता रही है। 
सात्विकताकी यह योजना करनेमे गीताका उद्देश्य दुह्दरा है। 
बाहरसे यज्ञ, दान और तपरूप जो मेरी विश्व-सेवा चल रदी है, 
उसीको भीतरसे आध्यात्मिक साधनाका नाम दिया जा सकता है। 
सृष्टिकी सेवा और साधनाके भिन्न-भिन्न कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। 
सेवा और साधना, ये दो भिन्न वातें हैं ही नही । दोनोंके लिए एक 
ही प्रयत्न, एक छी कर्म ! इस प्रकार जो कम किया जाय, उसे भी अंतर्मे 
ईश्वरापंण करना है। समाज-सेवा, साधना, ईश्वरापंणता, यह योग एक 
“ही क्रियासे सिद्ध होना चाहिए। 
[| यज्ञको सात्त्विक बनानेके लिए दो बातोकी आवश्यकता है। निष्फ- 
+ छत्ताका अभाव और सकासमताका अभाव। ये दो वातें यज्ञमे होनी 
, चाहिए। यज्ञमे यदि सकामता होगी, तो वह राजस यज्ञ हो जायगा 
' और यदि निष्फलता होगी, तो वह तामस यज्ञ हो जायगा। 
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सूत कातना यश्ञ है; परन्तु यदि सूत फातते हुए इसने उसमें अपनी 
आत्मा नद्दी उंडेली, हमारे चित्तकी एकाग्रता नहीं हुई, तो बह सूत्रयज्न 
जड़ हो जायगा। वाहरसे द्वाथ काम कर रहे हैं, उस समय अंदरसे 
सनका मेल नही है, तो वह सारी क्रिया विधिद्दीन ह। जायगी। 
विधिहीन कर्म जड़ हो जाते हैं। विविद्वीन क्रियामे तमोशुण आ जाता 
है। उस क्रियासे उत्क्ष्ट चरतुका निर्माण नहीं दो सकता। उसमेसे 
फलकी निष्पत्ति नही होगी। यक्षमे सकागता न हो, तो भी उससे उत्कृष्ट 
फल मिलना चाहिए। कर्ममे यदि मन न हो, आत्मा न हो, तो वह 
कर्म बोझ-सा हो जायगा । फिर उससे उत्कृष्ट फल कहाँ ? यदि चादरका 
कास बिगड़ा, तो यह निश्चित समझो कि अंदर मनका योग नहीं था। 
अतः करे अपनी आत्मा डेंडेली। आंतरिक सहयोग रखो। सृष्ठि- 
संस्थाका ऋण चुकानेके लिए हमें उत्कृष्ट फलोत्पत्ति करनी चाहिए । 
कर्मोंसे फलहीनता न आने पाये, इसीलिए आंतरिक मेलकी विधि- 
युक्तता आवश्यक है। 
< इस प्रकार जब हमारे अंदर निप्कामता आ जायगी और विधि- 
धू्वंक सफल कम होगा, तभी हमारी चिक्त-शुद्धि होने लगेगी। चित्त- 
शुद्धिकी कसोटी क्‍या है ? बाहरी कामकी जाँच करके देखो | यदि वह 
निर्मेछ और सुद्र न हो, तो चित्तको भी सलिन समझ लेनेस कोई वाधा 
नहीं। सला, करे सुंदरता कब आती है ? शुद्ध चित्तसे परिश्रमके 
साथ किये हुए कर्मपर ईश्वर अपनी प्रसंदगीकी, अपनी असन्नताको 
मुहर छगा देता है। जब प्रसन्न परमेश्वर कर्मकी पीठपर प्रमका द्वाथ 
फिराता है, तो वहाँ सौंदये उत्पन्न हो 'जाता दै। सॉंद्यका अर्थ दै, 
पविन्न श्सको मिला हुआ परसेश्वरीय प्रसाद। शिल्पकार जब मूर्ति बनाते 
ससय तन्मय हो जाता है, तो उसे ऐसा अनुभव होने छगता है कि यह 
सुंदर मूर्ति मेरे दवाथोंसे नही वनी। सूर्तिका आकार गद्ते-गढ़ते अंतिम 
क्षणमें न जाने कहोंसे उसमें अपने-आप सौंदय आ टपकता है। क्‍या 
चित्त-शुद्धिके विना यह ईश्वरीय कला प्रकट हो सकती है ? भूर्तियें जो 
कुछ स्वारस्य, साधुये है, वह यद्दी कि अपने अंतःकरणका सारा सौंदर्य 
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उसमें उडेल दिया जाता है। सूर्तिके मानी है, हमारे चित्तकी अतिसा ! 
| इसारे समस्त गा हसारे सनकी मूर्तियों हैं। अगर मन सुंदर है, तो 
वह कर्मसय सूर्ति श्री सुंदर होगी। बाहरके कर्मोंकी शुद्धि मनकी 
शुद्धिसि और सनकी शुद्धि बाहरके क्मोंसे जॉच लेनी चाहिए। 
एक वात और ! वह यह कि इन सब कर्मोसे मंत्र भी चाहिए। मंत्र- 
हीन के व्यर्थ है। सूत कातते समय यह मंत्र अपने हृदयमें रखो 
कि मैं इस सूतसे गरीव जनताके साथ जोड़ा जा रहा हैँ। यदि यह 
मंत्र हृदयमें न हो और घंटों किया करें, तो भी वह सव व्यर्थ जायगी। 
उस क्रियासे चित्त शुद्ध नहीं होगा। कपासकी पूनीमेसे अव्यक्त 
परमात्मा सूत्ररूपसे अकट हो रहा है--ऐसा मंत्र अपनी क्रियामे डालकरः 
फिर उस क्रियाकी ओर देखो । वह क्रिया अत्यन्त सात्तविक और सुद्र 
बन जायगी। बह किया पूजा बन जायगी, यज्ञरूप सेवा हो जायगी | उस 
छोदे-से घागरेद्वारा हम ससाजके साथ, जनवाके साथ, जगदीश्वरके साथ 
चेंध जायेंगे। वाल्कृष्णके छोटे-से मुँहमें यशोदा मॉको सारा विश्व 
दिखलाई दिया। उस मंत्रमय सूत्रके घागेमें भी तुम्हें विशाल विश्व 
दिखाई देने छगेगा । 
( ९७ ) आहास्-बुद्धि 
ऐसी सेवाके लिए आहार-झुद्धि भी आवश्यक है। जैसा आह्यार, 
चैसा द्वी मन ! आद्यार परिमित होना चाहिए। आहार कौन-सा हो, 
इसकी अपेक्षा यह वात अधिक महत्त्वकी है कि वह कितना हों। ऐसा 
नही है कि आहारका चुनाव महत्त्वकी वात नहीं है, परन्तु हम जो 
आहार छेते हैं, वह उचित मात्रामे है या नही, यह उससे भी अधिक 
महत्त्वकी वात है। हम जो कुछ खाते हैं, उसका परिणाम अवश्य 
हगा। हम खाते क्‍यों हैं ! इसीलिए कि उत्कृष्ट सेवा हो। आहार भी 
यज्ञांग ही है। सेवारूपी यज्ञको फलदायी वनानेके लिए आद्यार 
चाहिए, _ इस भावनासे आहारकी ओर देखो। आहार शुद्ध औरः 
श्वच्छ होना चाहिए। व्यक्ति अपने जीवनमे कितनी आहार-श॒ुद्धि कर 
सकता है, इसकी कोई सयोदा नहीं; परंतु हमारे समाजने आह्दार- 
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शुद्धिके लिए पर्याप्त तपस्या की है। आइहार-झड्धिके लिए भारतसें 
विशाल प्रयत्न हुए हैं. । उन प्रयोगोमे हजारों वर्ष बीते । उनमें कितनी. 
तपस्या छगी, यह नहीं कहा जा सकता । इस भूमंडलपर भारत ही एक 
ऐसा देश है, जहोँ कितनी ही पूरी-की-पूरी जातियाँ मांसाशन-सुक्त हैं। 
जो जातियों मांसाहारी हैं, उनके भी भोजनमें मांस नित्य और मुख्य 
पदार्थ नही है और जो मांस खाते हैं, वे भी उससें कुछ हीनता अनु- 
भव करते हैं। सनसे तो वे भी सांसका त्याग कर चुके हैं। सांसा- 
धारकी प्रवृत्तिको रोकनके लिए यज्ञ प्रचलित हुआ और इसीके लिए 
वह बंद भी हो गया। श्रीकृष्ण सगवानने तो यज्ञकी व्याख्या द्वी बदल 
दी। श्रीकृष्णने दूधकी महिमा बढ़ायी। श्रीकृष्णे असाधारण बातें 
कुछ कस नहीं की हैं; परंतु भारतकी जनता किस कृष्णके पीछे पागल 
हुई थी ? भारतीय जनताको तो “गोपाल कृष्ण, गोपाल कष्ण” यही नाम 
प्रिय है । वह कष्ण, जिसके पास गायें बैठी हुई हैं, जिसके अधरॉपर 
मुरली धरी है, ऐसा गायोंकी सेवा करनेवाछा, गोपाल ऋष्ण हीं 
आवाल-बृद्धोंका परिचित है। गो-रक्षणका बड़ा उपयोग सांसाहार बंद 
करनेमे हुआ। गायके दूधकी महिसा बढ़ी और मांसाहार कम हुआ। 
फिर भी संपूर्ण भाहार-शुद्धि हो गयी हो, सो बात नही। हमे अब 
उसे आगे बढ़ाना है। घंगाछी छोग मछली खाते हैं, यह देखकर कितने 
दी छोगोंको हे पा है। किंतु इसके लिए उन्हे दोष देना ठीक न 
होगा। चगाछसें सिफे चावल होता है। उससे शरीरको पूरा पोषण नही 
सिछ सकता | इसके लिए प्रयोग करने पड़ेंगे । फिर छोगोंमें इस बातका 
विचार शुरू होगा कि सछछी न खाकर कौन-सी वनस्पति खाये, जिसमे 
मछलीके बरावर द्वी पुष्टि मिछ जाय । इसके लिए पा री समाज 
पुरुष पैदा होंगे और फिर ऐसे अ्रयोग होगे | ऐसे व्यक्ति ही कु 
आगे छे जाते हैं। सूर्य जछता रहता है, तव जाकर कही जीवित रहर 
योग्य ९८" उष्णता हमारे शरीरमें रहती है। जब समाजमे बैराग्यके 
अज्यलित सूर्य उत्पल्न होते हैं और जब चे बड़ी श्रद्धापूर्वंक परिस्थितियों 
के बन्‍्धन तोड़कर विना पंखोंके अपने ध्येयाकाशमें उड़ने ठगते हैं, तब 
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कही संसारोपयोगी अल्प-स्वल्प वैराग्यका हमसें संचार होता है। 
, मांसाहार बंद करनेके लिए ऋषियोंको कितनी तपस्या केरनी पड़ी होगी, 
कल ०. होंगे क ण्से 
कितने आण अपण करने पड़े दोंगे, इस बातका विचार ऐसे समय मेरे 
सनमे आता है। 


सारांश यह कि आज हमारी सामुदायिक आहदार-शुद्धि इतनी हुई 
है। अनंत त्याग करके हमारे पूर्वजोंने जो कमाई की है, उसे तुम 
गेंबाओ मत ! सारतीय सँरकृतिकी इस विशेषताकों हुबाओ मत ! 
हमे येन-केन प्रकारेण जीवित नहीं रहना है। जिसे किसी-न-किसी 
तरह जीवित रहना है, उसका काम बड़ा सरल है। पशु भी किसी-न- 
किसी तरह जी ही लेते हैं । वव क्‍या जैसे पश्च, वैसे ही हम ! पशुसे 
आर हममें अंतर है । उस अंतरको बढ़ाना द्वी संस्कृति-वर्धन कह 
जाता दे। हमारे राष्ट्रने सांसाद्ार-त्यागका वहुत चड़ा अयोग किया। 
उसे आर आगे छे जाओ | कम-से-कम जिस मंजिलतक हम पहुँच 
, चुके हैं, उससे पीछे तो मत इटो । 
यह सूचना देनेका कारण यह है कि आजकल कितने ही छोगोको 
सांसादह्वारकी इष्टता अतीत होने छगी है। आज पूर्वी और पश्चिमी संस्क्- 
तियोका एक-दूसरेपर प्रभाव पड़ रहा है। मेरा विश्वास है कि अँतमे 
इसका परिणास अच्छा ही होगा । पाश्चात्य संस्कृतिके कारण हमारी 
जड़श्रद्वा हिलती जा रही है। यदि अंध-श्रद्धा डिग गयी, तो कुछ ध्वानि 
नददी। जो अच्छा होगा, वह्‌ टिक जायगा और घुरा जल जायगा। 
अध-शअ्रद्धा जानेपर उसके स्थानपर अंध-अश्रद्धा न उत्पन्न होनी चाहिए। 
एसा नहीं कि केवल श्रद्धा ही अंधी होती हो। केवल श्रद्धाने ही अंध” 
विज्येषणका ठेका नही लिया है | अश्रद्धा भी अंधी द्वो सकती है| 
/  सांसाह्दारके वारेमे आज फिरसे विचार होना शुरू हो गया है। 
“जो दो, कोई नवीन विचार सामने जाता है, तो मुझे बड़ा आनंद होवा 
है । छगता है कि लोग जग रहे हैं और घक्के दे रहे है। जाग्रतिके लक्षण 
देखकर मुझे अच्छा लगता द्वै। छेकिन यदि जगकर आंखें मलते हुए 
वैसे ही चल पड़ेंगे, तो गिर पड़नेकी आद्वंका रहती है। अतः जयबक 
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प्रेपूरे न जग जायें, अच्छी तरह ऑख खोलकर देखने /न छरें, 
तबतक ह्वाथ-पैरोंकी मयौदामें दी रखना अच्छा है। विचार खूब 
कीजिये, आड़-तिरछे, उल्दे-सीघे, चारों ओरसे खूब सोचिये। घर्मपर। 
विचारकी केंची चछाइये। इस विचाररूपी कैंचीसे जो धर्म कट जाय). 
समझो कि वह तीन कोड़ीका था । इस तरह जो हुकड़े कट-छेंट जायें, 
उन्हें जाने दो। तुम्हारी केंचीसे जो ल कठे, बल्कि उससे उल्टी तुम्हारी 
ऊँची ही दृट जाय, वही धर्म सचा है। धर्मको विचारोंसे डर नही । 
अतः विचार तो करो, परंतु कास एकद्स मत कर डालो। जघजगे 
रहकर यदि कुछ कास करोगे, तो गिरोगे। विचार जोटोंसे चले, फिर भी 
कुछ देर आचारको सेभाले रखो । अपनी कृतिपर संयम रखो। अपनी 
पहलेकी पुण्याई मत गेँवा बैठो । 


(९८ ) अविरोधी जीवनकी गीताकी योजना 


आहार-झुद्धिसे चित्त शुद्ध रहेगा। शरीरकी सी चल पिल्गा।, 
समाज-सेवा अच्छी तरह हो सकेगी। चित्तमे संतोष रहेगा और 
समाजसे भी संतोष फैठेगा। जिस समाजसें यज्ञ, दान, तप, क्रिया विधि 
और मंत्रसहित होती रहती है, उसमें विरोध दिखाई नहीं देगा । दो 
दर्पण यदि एक-दूसरेके आमने-सामने रखे हों, तो जैसे इसमेंका उसमें 
और उससेंका इससें दीखेगा, इसी तरह व्यक्ति और ससाजमे चिंब- 
प्रतिविंव-न्यायसे परस्पर संत्तोष प्रकट होगा। जो मेरा संतोष है, वही 
ससाजका है और जो समाजका है, वही मेरा । इन दोनों संतोषोंकी 
हम जॉच कर सकेंगे और हस देखेंगे कि दोनों एकरूप हैं। सर्वान्न 
अद्वतका अनुभव होगा । द्वैव और द्वोह अस्त हो जायेंगे । ऐसी 
सुव्यवस्था जिस योजनाके छवारा हो सकती है, उसीका बोकनार 
गीता कर रही है। अगर अपना दैनिक कार्यक्रम हम गीताकी 
अनुसार बनायें, तो कितना अच्छा हो ! 

परंतु आज व्यक्ति और सम्ाजके जीवनमें विरोध उत्पन्न हो गया 
है। यह विरोध कैसे दूर दो सकता है, यही चची सब ओर चल रही है। 
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व्यक्ति और समाजकी मयौदा क्‍या है? व्यक्ति गौण है या ससाज 
इनमें श्रेष्ठ कौन है ? व्यक्तिवादके कोई समर्थक समाजको जड़ समझते 
'हैं। सेनापतिके सामने कोई सिपाही जाता है, तो सेनापति उससे 
बोलते समय सौम्य भाषाका उपयोग करता है। उसे आप” भरी 
कहेगा; परंतु सेनाकी तो वह चाहे जिस तरह हुक्म देगा। सानों 
सैन्य अचेतन हो, छकड़ीका एक लट्टा हो । उसे इधर-से-डघर 
हिलायेगा और उधर-से-इधर। व्यक्ति चैतन्यमय है और समाज जड़, 
ऐसा अनुभव यहाँ भी हो रहा है| देखो, भेरे सामने दो सो, तीन सो 
भादमी हैं; परंतु उन्हें रुचे या न रुचे, मे तो बोलता ही जा रहा हैँ । 
मुझे जो विचार सूझता है, वह्दी कहता हूँ। मानो आप जड़ ही हैं। 
परंतु मेरे सामने कोई व्यक्ति आयेगा, तो मुझे उसकी बात सुननी 
पड़ेगी और उसे विचारपू्वक उत्तर देना पड़ेगा; परंतु यहाँ तो मैंने 
आपको घंटे-घ॑टेसर यो ही बैठा रखा है। 
“समाज जड़ है और व्यक्ति चैतल्य”--ऐसा कहकर व्यक्ति- 
' अैतन्यवादका कोई-कोई प्रतिपादन करते हैं. और कोई समुदायको 
महत्त्व देते हैं। भेरे चाल झड़ गये, हाथ टूट गया, आंखें चली गयीं 
और दोंत गिर गये । इतना ही नही, एक फेफड़ा भी बेकार हो गया; 
पर॑तु मैं फिर भी जीवित रहता हूँ, क्‍योंकि पथक्‌ रूपमे एक-एक 
अवयव जड़ है। किसी एक अवयवके नाशसे सर्वेनाश नहीं होता। 
सामुदायिक शरीर चलता ही रहता है। इस प्रकार ये दो परस्पर- 
विरोधी विचार-धाराएँ हैं। आप जिस दृष्टिसे देखेंगे, वैसा ही अनुमान 
निकालेंगे। जिस र॑गका चश्मा, उसी र॑गकी सृष्टि ! 
कोई व्यक्तिको महत्त्व देता है, तो कोई समाजकी | इसका कारण 
यह है कि ससाजमें जीवन-कलहकी कल्पना फैल गयी है; पर॑तु क्‍या 
(जीवन कलूहके लिए है ? इससे तो फिर हस मर क्‍यों नहीं जाते ? 
कलह तो मरनेके लिए है। तभी तो हस स्वार्थ और परमाथ््थमे भेद 
| डालते हैं। जिसने पहले-पहल यह कल्पना की कि स्वार्थ और परसार्थ- 
' में अंतर है, उसकी बलिहारी है। जो वस्तु वास्तवसे है ही नही, 


०.4 
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उसके अस्तित्वका आभास देनेकी भक्ति जिसकी बुद्धिम थी, उसका 
गोरव करनेको जी चादता हे । जो सद नद्ठी है, बढ़ उसने स्रड़ा क्रिया 
और उसे जनताकी सिखाया, इस बातका आउचय होता ४ । चीनकी 
दीवारके जेसा दी यह प्रकार हे। यठ मानना चैसा दी दे, जेसा फि 
क्षितिजकी सर्याठा वॉबना ओर फिर यद्ध मानना कि उसके पार कुछ 
नहीं है। इन सचका कारण ४, आज़ यक्षमय जीवनका अभाव ! इसीसे 
व्यक्ति ओर समाजमे भेद उत्पन्न ठो गया 3 । 

परंतु व्यक्ति और समाजमे वारतबिक भेद नद्वी किया जा सऊता। 
किसी कमरेके दो! भाग करनेके लिए अगर कीई पर्दा छगाया जाय 
और पर्दा हवासे उडकर आगे-पीछे छोने लगे, वो कभी यद्ट भाग बडा 
माछम होता हे और कभी चहू। धृवाकी लद्दरपर उस कमरेके भाग 
अवलंबित रहते हैं, वे स्थायी, पक्के नही हैं। गीता इन झगडोसे परे 
है। ये झगड़े काल्पनिक हैं। गीता तो कहती द कि अंत शुद्धिकी मर्यादा 
रखो। फिर व्यक्ति और समाजके दितोम कोई विरोध उत्पन्न नही 
होगा। एक-दूसरेके हितमें वाधा नही होगी। दस बावाको, उस विरोध- 
को दूर करना द्वी गीताकी विशेपता ६। गीताके इस नियमका पालन 
करनेवाला यदि एक भी व्यक्ति मिल जाय, तो अकेले उसीसे सारा 
राष्ट्र संपन्न हो जायगा। राष्ट्रका अथे दे राष्ट्रके व्यक्ति | जिस राष्रमें 
ऐसे ज्ञान और आचारसंपन्न व्यक्ति नही है, उसे राष्ट्र फेसे मानेंगे 
भारत क्या दे? भारत रवीन्द्रनाथ दे, भारत गाधी दे या इसी तरहके 
पॉच-दस लाम। चाहरका संसार भारतकी कल्पना इन्ही पॉच-दस 
व्यक्तियोपरसे करता है। प्राचीन कालके दो-चार, मध्यकालफे चार- 
पॉच और आजके आठ-द्स ज्यक्ति ले ठीजिये और उनमें हिमालय, 
गंगा आदिकी मिला दीजिये | बस, हो गया भारत। यही है भारतकी 
व्याख्या। बाकी सच है इस व्याख्याका भाष्य | भाष्य यानी सूत्नोका 
चिस्तार। दूधका दह्दी और दद्दीका छाछ-मक्खन ! झगड़ा दूध-दही, 
छाछ-सक्‍्खनका नहीं है। दूधका कस देखनेके छिए उसमे मक्खन कितना 
है, यह देखा जाता है। इसी प्रकार समाजका कस उसके व्यक्तियों 
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 परसे निकाछा जाता है। व्यक्ति और समाजमें कोई विरोध नहीं है । 
विरोध हो भी कैसे सकता है? व्यक्ति-व्यक्तिमें सी विरोध न होना 
चाहिए। यदि एक व्यक्तिसे दूसरा व्यक्ति अधिक संपन्न हो जाय, तो 
इससे विगड़ेगा क्‍या ? हों; कोई भी विपन्न-अवस्थासे न हो और स॑पत्ति- 
बालोंकी संपत्ति समाजके कास आती रहे, वस। मेरी दाहिनी जेवमे 
पैसे हैं तो क्या और वायीं जेवमे हैं. तो क्या ? दोनों जेचें आखिर है तो 
मेरी ही! कोई व्यक्ति संपन्न होता है, तो उससे मैं संपन्न होता हैँ, राष्ट्र 
संपन्न होता है--ऐसी युक्ति साथी जा सकती है। 


पर॑तु हम भेद खड़े करते हैं। घड़ और सिर अलग-अलग हो 
जायेंगे, तो दोनों मर जायेंगे । अतः व्यक्ति और समाजमें भेद न करो | 
गीता यही सिखाती है कि एक ही क्रिया स्वार्थ और परमार्थको किस 
प्रकार अविरोधी बना देती है। मेरे इस कमरेकी हवासे ओर बाहरकी 
अनंत हवामे कोई विरोध नही है। यदि में इनमे विरोधकी कल्पना 
करके कमरा बंद कर छेँगा, तो दम घुटकर मर जाऊँगा। अविरोधकी 
कल्पना करके मुझे कमरा खोलने दो, तो वह अनंत हवा भीतर आ 
जायगी। जिस क्षण मैं अपनी जमीन और अपना घरका टुकड़ा औरो- 
से अछग करता हैँ, उसी क्षण में अनंत संपत्तिसे वंचित दो जाता हूँ । 
मेरा चह छोटा-सा घर जलता है, गिरता है, तो में ऐसा समझकर 
कि मेरा सर्वेस्व चला गया, रोलने-पीटने छग जाता हैँ। पर॑तु ऐसा 
क्यो करना चाहिए ? क्‍यों रोना-पीटना चाहिए ? पहले तो संकुचित 
कल्पना करें ओर फिर रोये ! ये पॉच सौ रुपये मेरे है, ऐसा कहा कि 
सृष्टिकी अपार संपत्तिसे में दूर हुआ। ये दो भाई मेरे हैं, ऐसा समझा 
कि संसारके असंख्य भाई भुझसे दूर हो गये--इसका हमसे ध्यान 
नहीं रहता | मनुष्य अपनेको कितना संकुचित बना लेता है ! 
वास्तवमे तो मनुष्यका स्वार्थ ही परमार्थ होना चाहिए । गीता ऐसा 
ही सरल-सुंद्र मार्ग दिखा रही है, जिससे व्यक्ति और समाजमें 
उत्तम सहयोग हो | जीस और पेटसें क्या विरोध है ? पेटको जितना 
अज्न चाहिए, उतना दी जीभमको देना चाहिए। पेटने 'वस? कहा कि 
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जीमको देना बंद कर देना चाहिए। पेट एक संस्था है; तो जीभ दूसरी 
संस्था । में इन संस्थाओंका सम्राद हूँ। इन सब संस्थाओंमे अद्बत ही 
है। कहाँसे ले आये यह अभागा विरोध ? जिस प्रकार एक दी देहकी 
इन संस्थाओंमें वास्तविक विरोध नही है, प्रत्युत सहयोग है, उसी प्रकार 
समाजमे भी है। समाजमे इस सहयोगको बढ़ानेके लिए ही गीता 
चित्त-शुद्धिपूवेंक यज्ञ, दान, तपक्रियाका विधान बताती है। ऐसे 
कर्मोंसे व्यक्ति और समाज, दोनोका कल्याण होगा | 

जिसका यज्ञमयु जीवन है, वह सबका हो जाता है। प्रत्येक पुत्रको 
ऐसा सालूस होता है कि सॉका प्रेस मुझपर है । उसी भ्रकार यह्द व्यक्ति 
सबको अपना माल्म होता है। सारी दुनियाको वह ग्रिय और अपनाने 
योग्य छग॒ता है। सभीको ऐसा मालूम होता है कि वह हमारा प्राण 
है, मित्र है, सला हे। 

ऐसा पुरुष तो पहावा | जनाँस वाटे हू असावा ॥ ऐसा पुरुष तो धन्य 


.> 


है, छोग उसे अनन्य रुपसे चाहते हैं । 
“ऐसा ससथे रामदासले कहा है। ऐसा जीवन बनानेकी युक्ति गीताने 
बतायी हे.। हि 

(९९) समपणका मंत्र 


गीता यह भी कहती है कि जीवनको यज्ञ़मय बनाकर फिर उस 
सबको इश्वरापंण कर देना चाहिए। जीवनके सेवामय हो जानेपर 
फिर और इश्वरापंणता किसलिए ९ हम यह सरलतासे कह तो देते हैं 
कि सारा जीवन सेवासय कर दिया जाय, परल्तु ऐसा करना बहुत 
कठिन है। अनेक जन्मोंमे जाकर वह थोड़ा-बहुत सध सकता है । फिर 
भले दी सारे कर्म सेवामय, अक्षरश: सेवासय हो जायें, तो भी उससे 
ऐसा नहीं कह सकते कि वे पूजामय हो ही गये | इसलिए “3+तत्सत? 
इसमसंत्रके साथ सारे कर्स इशवरापण करने चाहिए | 

सेचा-क्म वैसे सोलहों जाना सेवासमय होना कठिन है, क्योकि 
परमार्थंमे भी सवा आ ही जाता है। केवल परमाथ संभव ही नही 
है। ऐसा कोई काम नहीं हो सकता, जिसमें मेरा लेशमात्र भी स्वार्थ 
न हो। इसलिए अतिदिन अधिक निष्काम और अधिक निःस्वार्थ 
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सेवा हाथोंसे हो, ऐेसी इच्छा रखनी चाहिए। यदि यह चाहते हों कि 
सेवा 'उचरोचर अधिक शुद्ध हो, तो सारी क्रियाएँ इंश्वरापण करो । 
झ्ञानदेवने कहा हें--- 

नाग्रामतगोड़ी वैष्णवां छाघडी | योगियां साघडी जीवनकव्टा ॥ 

बैप्णबकों नाम मधुर छगता है | योगी जीवन-कछा साधते हैं।॥। 

नासास्वकी मघुरता आर जीवन-कला अलग-अलग नहीं हूं। 
सामका आंतरिक घोष और वाद्य जीवन-कछा दोनोंका सेल हैं। योगी 
जीर वेष्णद एक ही हैं। परमेश्वरको क्रिया अपण कर देनेपर स्वाथे, 
परार्थ और परसार्थ, सब एकरूप हो जाते हैँ। पहले तो जो तुम? 
और 'सें? अलग-अलग हैं, उन्हें एक करना चाधिए। 'तुमः और मैं 
“मिलनेसे “हम? हो गये | अब “हम? और वह” की एक कर डालना 
हैं। पहले मुझे दस सप्तिसे मेल साधना है आर फिर परमात्मासे | 
। # तत्सत! मंत्रसे यद्दी भाव सूचित किया गया है । 
'. परसात्साके अनंत नाम हैं। व्यासजीने तो उन सामोंका “विष्णु 
सदस्तनाम” बना दिया हैं। जो-जो नास हस कल्पित कर लें, वे सब 
उसके हैं। जो नाम हमारे मनमे स्फुरित हो, उसी अर्थर्में उसे हम 
सष्टिमं देखें और तदनुरूप अपना जीवन वनायें। परमेश्वरका जो 
नाम मनको भाये, उसीको सृष्टिसें देखें ओर उसीके अनुसार अपने 
आपको बनायें। इसको में “त्रिपदा गायत्री” कहता हैँ । उदाइरणके 
लिए इश्वरका द्यासय नाम ले लीजिये। ऐसा सानकर चले कि वह 
रहीम है। अब उसी दया-सागर परमेश्वरकी इस सष्टिमं ओखें खोल- 
कर देंखें। भगवान अत्येक बच्चेकी उसकी सेवाके लिए माता दी हैं, 
जीनेके लिए हवा दी हैं। इस तरह उस दयामय श्रभ्ुकी सृष्टिमं जो 

/, योजना हैँ, उसे देखें और अपना जीवन भी दयासय 

यें। भगवद्गीता-कालमें भगवानका जो नाम असिद्ध था, वह्ी 
सगवदूगीताने सुझाया है। वह हूँ ४+ तत्सतः 


4 का अर्थ हैं 'हा?, परमात्मा है। इस दीसवीं शताव्दीसें भी 
परमात्मा हैं। 
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स॒ एवं अद् स उ रच । 

वही आज है, वही करू था और वही कल होगा। वह कायम है। 
सुष्टि कायम है. और कमर कसकर मैं भी साधना करनेके लिए तैयार 
हूँ। मैं साधक हूँ। वह सगवान्‌ है और यह सुष्टि पूजा-द्रव्य, पूजा- 
साधन है। जब ऐसी सावनासे हसारा हृदय भर जाय, तभी कहा 
जा सकेगा कि (४ हमारे गले उतरा। वह है, में हैँ और मेरी सावना 
भी है--ऐसा यह अ#कार-भाव मनमे चस जाना चाहिए और साधनामें 
प्रकट होना चाहिए। सू्यंकोी जब कभी देखिये, वह किरणोंसहित 
दिखाई देगा। वह किरणोंको दूर रखकर कभी रह ही नही सकता । वह 
किरणोंको नही भुलाता। इसी प्रकार कोई भी किसी भी समय क्यो न 
देखे, साधना हमारे पास दिखाई देनी चाहिए | जब ऐसा हो जायगा, 
तभी यह कहा जा सकेगा कि '४# को हसने पचा छिया। 

इसके बाद है 'सत्तः | परमेश्वर सत्‌ है अर्थात्‌ शुभ है, मंगल है। 
इस भावनासे अभिभूत होकर भगवानके मांगल्यका सृष्टिमे अहुभव 
करो । देखो, वह पानीकी सत्तह ! पानीमेसे एक घड़ा भर लो । उससे 
जो गड्डा पड़ेगा, बह क्षणमभरमे ही भर जायगा। यह कितना मांगल्य 
है ! यह कितनी प्रीति है। नदी गड्ढ़ोंको सहन नही करती | गड्ढोंको 
भरनेके लिए दौड़ती है। 

नदी वेगेन शुद्धधति | 

सृष्टिरूपी नदी वेगसे शुद्ध हो रही है। यावत्‌ सृष्टि सच शुभ और 
संगल है। अपने कर्मको भी ऐसा ही होने दो । परमेश्वरके इस 'सतः 
सासको आत्मसात्‌ करनेके लिए सारी कियाएँ निर्मेछ और भक्तिमय 
होनी चाहिए । सोसरस जिस तरह पवित्रकोमेसे छाना जाता था, उसी 
तरह अपने सब कर्सों और साधनोंको नित्य परीक्षण करके ] घ 
बनाना चाहिए। 

अव रहा तत!। तन! का अथे है 'बह!---कुछ-न-कुछ भिन्न, इस 
सृष्टिसे अल्प्ति] परमात्मा इस सृष्टिसे भिन्न है, अथोत््‌ अल्स्ति है ह 
सूर्योदय होते दी कमछ खिलने छगते हैं, पक्षी उड़ने टगते हैं औ) 


श 
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अंधकार नष्ट हो जाता है। परन्तु 'सूये! तो दूर द्वी रहता है। इन सव 
परिणामोंसे वह विछकुछ अलछग-सा रहता हैं। जब अपने कर्मोंमे अना- 
सक्ति रखें, अलिप्ििता आ जाय, तव समझिये कि इसारे जीवनसें 'तत! 
प्रविष्ट हुआ | 

इस प्रकार गीताने यह “< तत्सत्‌? वेदिक नाम लेकर अपनी सव 
क्रियाओको ईशवरापंण करना सिखाया है। पिछले नवें अध्याय सव 
कर्मोंको इंश्वरापंण करनेका विचार आया है। “यत्करोषि यदइनासि? 
इस इलोकमे यही कद्दा गया है। इसी वातका सत्रहवयें अध्यायमे विव- 
रण दिया गया है। परमभेच्चरापंण करनेकी क्रिया सात्त्विक होनी 
चाहिए, तभी वह परमेद्वरापेण की जा सकेगी--यह वात यहाँ विशेष 
रूपसे चतायी गयी है। 


(१०० ) पापहारी हरिनाम 


!. चह् सव ठीक है, किंतु यहाँ एक प्रइन उठता है कि यह “तत्सत्‌ः 
नास पविन्न पुरुषको ही पच सकता है, पापी पुरुष क्या करे ? पापियो- 
के मुह भी सुशोभित होने योग्य कोई नाम है या नहीं ? “35 तत्सत्त 
नाममें वह भी शक्ति है। इश्वरके किसी भी नाममे असत्यसे सत्यकी 
ओर, ले जानेकी झक्ति रहती है । वह पापकी ओरसे निष्पापकी ओर 
ले जा सकता है। जीवनकी शुद्धि धीरे-वीरे करनी चाहिए। परमात्मा 
अवज्य सद्दायता करेगा। तुन्हारी दुर्वछ॒तवाके समय वह तुम्हें 
सहायता देगा। 

यदि कोई मुझसे कद्दे कि “एक ओर पुण्यसय किंतु अहंकारी जीवन 
जार दूसरी ओर पापसय किंतु नम्न जीदन--इनमेसे किसी एकको 
पसंद करो”, तो यदि मै सुंहसे न भी वोल सके, फिर भी अंतःकरणसे 
कहूँगा कि “जिस प्रापसे मुझे परमेश्वरका स्मरण रहता है, वही मुझे 
मिलने दो !” मेरा मन यददी कहेगा कि अगर पुण्यसय जीवनसे पर- 
सात्माकी विस्मृति हो जाती हे, तो जिस पापसमय जीवनसे उसकी याद 
आदी है, में उसीको छेगा। इसका यह जे नहीं कि में पापमय जीवन- 
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का ससर्थन कर रहा हैँ; परन्तु पाप उतना पाप नहीं है, जितना कि 
पुण्यका अहंकार पाप है। 

'बहु भितों जाणपणा। आड न यो नारायणा ॥?--कह्दीं ये सुनानपन, 
नारायण रोक न दे ! 

ऐसा तुकारामने कहा है। वह वड़्प्पन नहीं चाहिए। उसकी 
अपेक्षा तो पापी, दुःखी होना ही अच्छा है । 

'जाणतें लेंकरू। माता छागे दूरी घरू |!---जो बच्चे शानी हैं, उन्हें 
माँ भी दूर रखती है । 


परन्तु अजान वालकोंको माँ अपनी गोदमे उठा लेगी। में 'स्वाव- 
लंबी पुण्यवान? नही होना चाहता। 'परमेश्वरावरूंवी पापी? होना ही 
मुझे प्रिय है। परमात्माकी पविन्नता सेरे पापको समाकर भी बचने 
जैसी है। दम पापोंको रोकनेका प्रयत्न करें। यदि वे नहीं रुके, वो 
हृदय रोने लगेगा। सन छटपटाने छगेगा । तव शैश्वरकी याद जायेगी। 
वह तो खड़ा-खड़ा खेल देख रद्द है। पुकार करो--“मैं पापी हैँ, इस- 
लिए तेरे द्वारे आया हैँ ।” पुण्यवानको ईश्वर-स्मरणका अधिकार है; 
क्‍योंकि वह पुण्यवान्‌ है। पापीको ईश्वर-स्मरणका अधिकार है; 
क्योंकि वह पापी है। 


रविवार, १२-६-१२ 


अठारहवाँ अध्याय 
थे ९ ईश्वर-प्रसाद 
उपसंहार--फलत्यागकी ए्र्णता--ईश्वर-प्रतता 
(१०१ ) अजुनका अन्तिम प्रय्न 

सेरे भाइयो, आज इश्बरकी कृपासे हम अठारहवें अध्यायतक ञा्‌ 
पहुँचे हैं। अतिक्षण बदलनेवाले इस विश्वमें किसी भी संकल्पका पूण्णे 
हो जाना परमेश्वरकी इच्छापर ही निर्भर हैं। फिर जेल्में तो कदस- 
कद्सपर अनिश्चितताका अनुभव होता है। यहाँ कोई काम शुरू करने- 
पर फिर यहीं उसके पूरा हो जानेकी अपेक्षा रखना कठिन है। आरस्म 
करते समय ऐसी अपेक्षा नही थी कि हमारी यह गीता यद्दॉ पूरी हो 

सकेगी | लेकिन इइबर-इच्छासे हम समाप्तितक आ पहुँचे हैं । 
चौदहवें अध्यायसें जीवनके अथवा कर्मके सात्त्विक, राजस और 
तासस, ये तीन भेद किये गये। इन तीनोमेंसे राजस और दामसका त्याग 
करके सात्तिकको अहण करना है, यह भी हसदे देखा । उसके बाद 
सन्नहवें अध्यायमें चह्दी बाव दूसरे ढंगसे कही गयी है। यज्ञ, दान 
ओर तप या एक ही शब्दमें कहें, तो “यञ्रः ही जीवनका सार है। 
सत्रहवें अध्यायम इसने ऐसी ध्वनि सुनी कि चज्ञोपयोगी जो आहरादि 
हैं, उन्हें सात्विक और चन्नरूप वनाकर ही अहण करें। केवल 
उन्हीं कर्मोकी अंगीकार करें, जो चन्नहूप और सार्विक है; शेप कर्मों- 
का त्याग ही उचित है। हसने यह भी देखा कि “5% तत्सत्‌” मंत्रको 
क्यो स्मरण रखना चादिए। '3# का अर्थ है, सातत्य । 'तत्‌! का अर्थ 
है, अलिप्तता और 'सत्तः का अर्थ है, सात्तविकता। हमारी साधनामें 
पातत्व, अलिप्तता और सात्तविकता होनी चाहिए। तभी वह परमेद्वर- 
अपण की जा सकेगी । इन सब वातोंसे ऐसा रूगता है कि कुछ कमे 

तो इसे करने हैं और छुछका त्याग करना है। 

... गीवाकी खारी शिक्षापर इस दृष्टि डालें, तो स्थान-स्थानपर यही 
बोध मिलता है कि.कर्मका त्याग न करे | गीता कर्म-फलके 
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त्यागकी बात कहती है। गीतामे सर्वत्र यद्दी शिक्षा दी गयी है कि कमे 
तो सत्तत करो, परन्तु फछका त्याग करते रहो । लेकिन यह एक पहल 
हुआ। दूसरा पहल यह सारछूस पडता है कि कुछ कर्म किये जायें और 
कुछका त्याग किया जाय | अतः अंततः अठारहदवें अध्यायके आरम्ससें 
अजजुनने प्रइन किया--/एक पक्ष तो यह कि कोई सी करे फल-त्याग- 
पूर्वक करो और दूसरा यह कि कुछ कर्म तो अवश्यमेव त्याज्य है और 
कुछ फरने योग्य हैं, इन दोनोमे सेल कैसे बिठाया जाय ९? जीवनकी 
दिशा रपष्ट जाननेके लिए यह प्रदन है। फछ-त्यागका मर्स समझलेके 
लिए यह प्रदन है। जिसे शास्त्र संन्यास” कहता है, उसमें कर्म स्वरूपतः 
छोडना होता है। अथात्‌ कर्मके स्वरूपका त्याग करना होता है। फल- 
त्यागसे कर्मेका फलतः त्याग करना होता है। अब प्रश्न यह है कि क्‍या 
गीतठाके फल-त्यागको प्रत्यक्ष कर्म-ल्यागकी आवश्यकत्ता है ? क्‍या फल- 
त्यागकी कसौटीसे संज्यासका कोई उपयोग है? संन्‍्यासकी सयोदा 
कहोतक है ? संस्यास और फछू-त्याग, इन दोनोंकी मयौदा कहाँतक 
कोर कितनी हे ? अजुनका यही प्रइन है। 
(१०२ ) फरुत्याग सार्वभौम कसौटी 

उत्तरमे भगवानले एक वात रपष्ट कह दी है कि फछ-त्यागकी 
कसीटी सार्वभाम वस्तु है। फलू-त्यागका तत्त्व सर्वत्र छागू किया जा 
सकता हे। सब कर्मोके फलोका त्याग तथा राजस और तामस कर्मोका 
त्याग, इन ठोनोसे विरोध नहीं है। कुछ कर्मोका स्वरूप ही ऐसा होता 
हे कि फल-त्यागकी युक्तिका उपयोग करें, तो वे कर्म स्वतः ही गिर 
पहते है। फल-त्यागपूर्वक कर्म करनेका तो यही अर्थ होता है कि कुछ 
कर्म छोडने ही चाहिए। फल-त्यागपूर्वक कर्म करनेमें कुछ कर्मों 
प्रत्यक्ष स्थागका ससावेश हो ही जाता है। है 

इसपर जरा गहराईसे विचार करे। जो कर्म काम्य हैं, जिनके 
मृल्मे कामना है, उन्हे फल-त्यागपू्वंक करो--ऐसा कहदत ही वे ढह 
जाते है। फरूत्यागके सामने काम्य और निपिद्द कर्म खडे ही नहीं 
रध सकने] फलत्यागपूर्वक कर्म करना कोई केवल कृत्रिम, तांत्रिक 
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और यांत्रिक क्रिया तो है नही । इस कसौटीके द्वारा यह अपने-आप 
साल्स हो जाता है कि कौन-से कर्म किये जायें और कौन-से नही । कुछ 
'छोग कहते हैं. कि “गीता केवछ यही बताती है कि फरू-त्यागपूर्वक कर्म 
करो; पर यह नही बताती कि कौन-से कर्म करो |!” ऐसा भासित तो 
होता है, परन्तु वस्तुतः ऐसा है नहीं; क्योकि 'फरूझत्यागपूर्चक कर्म 
करों! इतना कहनेसे ही पता चल जाता है कि कौन-से कर्म करे और 
कौन-से नहीं | हिंसात्मक कम, असत्यमय कर्म, चोरी जैसे कर्म फल- 
त्यागपूर्वक किये ही नहीं जा सकते । फल-त्यागकी कसौटीपर कसते 
ही ये कर्म हवामे उड़ जाते हैं। सूर्यकी प्रभा फैलते ही सव चीजें उजली 
दिखाई देने लगती हैं; पर अँधेरा भी क्‍या उजला दिखाई देता है ? वह 
तो नष्ट ही हो जाता है। ऐसी ही स्थिति निपिद्ध और काम्य कर्मोंकी 
है। हमें सब कर्म फल-त्यागकी कसौटीपर कस लेने चाहिए। पहले 
यह देखना चाहिए कि जो कर्म मैं करना चाहता हैं, चह अनासक्ति- 
पूर्वक फलकी लेशमात्र भी अपेक्षा न रखते हुए करना सभव है क्‍या ? 
फलत्याग दी कर्म करनेकी कसौटी है। इस कसौटीके अनुसार कास्य- 
कस अपने-आप ही त्याज्य सिद्ध होते हैं। उनका तो संन्यास ही उचित 
है। अब बचे शुद्ध साक्त्विक कम । वे अनासक्तिपूवेंक अहंकार छोड़कर 
करने चाहिए। कास्य कर्मोंका त्याग भी तो एक कर्म ही हुआ | फल- 
त्यागकी केंची उसपर भी चछाओ।_फिर काम्य कर्मोंका त्याग भी 
सहज रूपसे होना चाहिए। 
इस शरकार तीन बातें हमने देखी । पहली तो यह कि जो कमे हसें 
करते है, वे फल्त्यागपूषेक करने चाहिए। दूसरी यह कि राजस और 
तासस क्मे--निषिद्ध और कास्यकर्म--फर्-त्यागकी कसौटीपर कसते 
(ही अपने-आप गिर जाते हैं। तीसरी यह कि इस तरह जो त्याग होगा, 
' उसपर भी फल-त्यागकी केंची चछाओ | मैंने इतना त्याग किया, ऐसा 
अहंकार न होने देना चाहिए। 
राजस और तासस कमे त्याज्य क्यों हैं ? इसलिए कि वे शुद्ध नही 
| शुद्ध न होनेसे कर्ताके चित्तपर उनके संस्कार दो जाते हैं; परन्तु 
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अधिक विचार करनेपर पता चढता दै कि सात्तविक कर्म भी सदोप होते 
हैं। जितने भी कर्म हैं, उन सवमे कुछ-न-कुछ ठोप है ही । खेतीका स्वथर्म 
ही छो। यह एक शुद्ध सात्त्विक क्रिया है; लेकिन इस यज्लमय स्वधम- 
रूप खेतीसें भी हिंसा तो होती ही है। दल जोतने आटिये कितने दी जंतु 
सरते हैं । कुएँके पास कीचड न होने देनेके लिए उसे पक्का बनानेमे भी 
कितने ही जीव-जन्तु मरते हैं । सवेरे दरवाजा खोलते दी सूर्यका प्रकाश 
घरसे प्रवेश करता है, उससे असंख्य ज॑तु नष्ट हो जाते हैं। जिसे दम 
शुद्धीकरण कहते हैं, चह एक मारण-क्रिया हीं हो जाती है। सारांग, 
जब सात्त्विक स्वथर्म रूप कर्म भी सदोप हो जाता है, तब क्‍या करें ९ 

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सब गुणोंका विकास होना तो अभी 
बाकी है। हमें ज्ञान, भक्ति, सेवा, अद्विंसा-इनके विंदुमात्रका ही अभी 
अनुभव हुआ है। सारा-का-सारा अनुभव हो चुका दे, ऐसी बात नहीं 
है। संसार अनुभव लेकर आगे बढ़ता जाता है। मध्ययुगम्में एक ऐसी 
कल्पना चली कि खेतीमे हिंसा होती है, इसलिए अद्दिसक व्यक्ति उसे 
न करे । बह उ्यापार करे । अन्न उपजाना पाप है; पर कहते थे कि 
अन्न बेचना पाप नहीं। छेकिन इस तरह क्रियाको टालनेसे तो हमारा 
हित नहीं दो सकता। यदि मनुष्य इस तरह कर्म-संकोच करता चला 
जाय, तो अंतमे आत्मनाश द्दी हो रद्देगा। मनुष्य कर्मसे छूटनेका ज्यों- 
यों विचार करेगा, त्यों-स्यो कर्मेका विस्तार ही अधिक होता जायगा। 
आपके इस धान्यके व्यापारके लिए क्‍या किसीको खेती न करनी 
पड़ेगी ) तब क्‍या उस खेतीसे होनेवाली हिंसाके आप हिस्सेदार न 
होंगे? अगर कपास उपजाना पाप है, तो उस उपजे हुए कपासको बेचना 
भी पाप है। कपास पैदा करनेमें दोष है, इसलिए उस कर्मको ही छोड़ 
देना बुद्धि-दोष होगा । सब कर्मोंका बहिष्कार करना-यह करे भी 
नहीं, वह कर्से भी नहीं, कुछ भी मत करो, इस प्रकार देखनेवाली 
इष्टिमें, कहना होगा कि सच्चा दयाभाव शेप नही रहा, बल्कि बहू मर 
गया। पत्ते नोचसेसे पेड़ चही सरता, वह तो उल्टा पल्छवित होता 
है। क्रियाका संकोच करनेमें आत्म-संकोच ही है। 
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(१०३ ) क्रियासे छूटनेकी सच्ची रीति 
अब प्रश्न यह होता है. कि यदि सव कर्मोंमें दोष है, तो फिर सब 
कर्मोंको छोड़ ही क्‍यों न दें? इसका उत्तर पहले एक वार दिया जा 
खुका है। सब कर्मोंका त्याग करनेकी कल्पना चड़ी सुन्दर है। यह 
विचार मोहक है। पर ये असंख्य कर्म आखिर छोड़ें केसे ? राजस 
और तामस कर्मोके छोड़नेकी जो रीति है, क्या बही सात्त्विक कर्सोके 
लिए उपयुक्त होगी ? जो दोषमय सात्त्विक कर्म हैं, उनसे कैसे चचे ९ 
भजा तो यह है कि “इंद्राय तक्षकाय स्वाह! की तरह जब मनुष्य 
संसारमे करने छगता है, तव असर होनेके कारण इंद्र तो सरता ही 
नहीं, वल्कि तक्षक सी न मरते हुए उल्टा सजबूत हो बेठता है। 
सात्तविक कर्मोंस पुण्य है और थोड़ा दोष है। परन्तु थोड़ा दोष होनेके 
कारण यदि उस दोपके साथ पुण्यकी भी आहुति देना चाहोगे, तो 
मजबूत होनेके कारण पुण्य-क्रिया तो नट्र नहीं ही होगी, दोष-क्रिया 
. अवश्य ही बढ़ती चछी जायगी। ऐसे मिश्रित, विवेकहीन त्यागसे पुण्य- 
रूप इंद्र तो मरता ही नहीं, पर मर सकनेवाछा दोपरूप तक्षक भी 
नहीं मसरता | इसलिए उनके त्यायकी रीति कौन-सी ? विल्ली हिंसा 
करती है, इसलिए उसका त्याग करेंगे, तो चूहे हिंसा करने लगेंगे। 
सॉप हिंसा करते हैं, इसलिए अगर उन्हें दूर किया, तो सैकड़ों ज॑तु खेती 
नष्ट कर डा्लेगे। खेतीका अनाज नष्ट होनेसे हजारों मलुष्यः मर 
जायेंगे। इसलिए त्याय विवेकयुक्त होना चाहिए। 
गोरखनाथसे मच्छीन्‍्द्रनाथनें कह्ा--“इस लड़केकों धो छा!” 
गोरखनाथने छड़केके पैर पकड़कर उसे शिठापर पछाड़ डाछा और 
बाडपर सुखाने डाछ दिया। मच्छीन्द्रगाथने पूछा--/लड़केको थो 
'छाये ? गोरखनाथलें उत्तर दिया--/हा, उसे घो-धाकर सुखाने डाल 
दिया है!” लड़केकी क्‍या इस तरह धोया जाता है? कपड़े और 
मनुष्य धोनेका ढंग एक-सा नहीं है। इन दोनों दंगोमें बड़ा अंतर है। 
4५ इसलिए राजस-तामस कर्मोक्के त्याग तथा सात्त्विक कमके त्यागमे 
चढ़ा अंतर है । सात्त्विक कमे छोड़ने की रीति दूसरी है । 


$ | 
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विवेकहीन होकर कर्म करनेसे तो कुछ उलट-पुलट द्वी हो जायगा। 
तुकारासने कहा है-- 

ध्यागे भोग माइया येतीक अतरा | मग मी दातारा काय करूं (?--- 
त्यागसे जो भीतर भोग उगे। तब दे दाता! में क्‍या करूँ! 


छोटा त्याग करने जाते हैं, तो बडा भोग आकर छातीपर बैठ जाता 
है । इसलिए वह अल्प-सा त्याग भी मिथ्या हो जाता है। छोटेसे त्याग- 
की पूर्तिके लिए बडे-बढ़े इन्द्रभवन खडे करते है। इससे तो वद्द झोपड़ी 
ही अच्छी थी। बह्दी पर्याप्त थी। लेंगोटी छूगाकर आसपास वेभव 
इकद्ा करनेसे तो कुरता ओर बंडी ही अच्छी । इसीलिए भगवानने 
सात्त्विक कर्मोंके त्यागकी पद्धति ही अलग वतायी है। वे सभी सात्त्विक 
कर्म तो करने हैं, लेकिन उनके फलछोको तोड फेंकना है| कुछ कर्म तो समूल 
स्याज्य हैं ओर कुछके सिर्फे फल ही छोडने होते हैं। शरीरपर कोई 
ऐसा-बैसा दाग पड़ जाय, तो उसको घोकर मिटाया जा सकता है; पर , 
चसड़ीका रघ्ज ही काला है, तो उसे सफेदा लगानेसे क्‍या छाभ ? बह 
काला रह्ज ज्यॉ-का-त्यों रहने दो । उसकी तरफ देखते द्वी क्‍यों हो? 
उसे असंगल न समझो | 
एक आदसी था। उसे अपना घर असंगल श्रतीत होने लगा, तो वह 

किसी गॉवमसे चला गया। वहा उसे गंदगी दिखाई दी, तो जंगलमें 
चला गया | जंगलमे एक आमके पेड़के नीचे वैठा ही था कि एक पक्षी- 
ने उसके सिरपर बीट कर दी | “यह ज॑गल भी अम॑गल है? ऐसा कह- 
कर वह नदीमें जा खड़ा हुआ | नदीसे उसने देखा कि बड़ी मछलियाँ 
छोटी सछलियोंको खा रही हैं, तब तो उसे बड़ी घिन छगी। अरे, चलो, 
यह तो सारी सृष्टि ही अमंगलछ है। यहाँ सरे बिना छुटकारा नहीं, 
ऐसा सोचकर वह पानीसे बाहर आया और आग जलायी। व्यररे 
एक सज्जन आये और बोले--“भाई, यह सरनेकी तैयारी क्‍यों ९” 
“यह संसार अमंगल है, इसलिए !?--वह बोला। उस सज्जनने उत्तर 
दिया--/तेरा यह गंदा शरीर, यह चरवी यहाँ जलने छगेगी, तो यहों 


हि 
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कितनी बदबू फैठेगी। दस यहाँ पास ही रहते है। तव हम कहाँ 
जायेंगे ? एक वालके जलनेसे ही कितनी दुर्गेन्ध आती है! फिर तेरी 
वो सारी चरबी जलेगी ! यहाँ कितनी दुर्गन्ध फैठेगी, इसका भी तो 
कुछ विचार कर ?” वह आदमी परेशान होकर वोछा--/इस 
हुनियासें न जीनेकी सुविधा है और न मरनेकी ही, तो अब 
क्या करूँ (१? 
तात्परय यह कि मनहूस है, अमंगल है?--ऐसा कहकर सबका वहि- 
ध्कार करेंगे, तो काम नद्दी चछेगा। यदि तुम छोटे कर्मोसे बचना 
चाहोगे, तो दूसरे बड़े कम सिरपर सवार हो जायेंगे। कर्से स्वरूपतः 
घाहरसे छोड़नेपर नहीं छूटते । जो कर्म सहज-रूपस प्रवाह-आप्त हैं, 
उनका विरोध करनेमें अगर कोई अपनी शक्ति खर्च करेगा--अवाहके 
विरुद्ध जाना चाहेगा, तो अन्तमे वह थककर प्रवाहके साथ वह 
जायगा । प्रवाद्यानुकूल कियाके द्वारा द्वी उसे अपने तरनेका उपाय 
“सोचना चाहिए। इससे मनपरका लेप कम होगा और चित्त झुद्ध 
होता जायगा। फिर धीरे-घीरे क्रिया अपने-आप समाप्त होती जायगी। 
कर्म-त्याग न होते हुए भी कियाएँ छप्त हो जायेंगी । के छूठेगा नहीं, 
पर क्रिया छप्त हो जायगी । 
कर्म ओर किया, दोनोंमें अन्तर है। मान लें कि कद्दीपर खूब गुल- 
गपाड़ा मचा हुआ है और उसे वन्द करना है। एक सिपाद्दी स्वर्य॑ 
जोरसे चिल्लाकर कहता है--“शोर बन्द करो |!” वहॉका शोर वन्द 
करनेके लिए उसे जोरसे चिल्लानेका तीत्र कर्म करना पड़ा। दूसरा 
कोई आकर चुपचाप खड़ा रहेगा और केवछ अपनी जेंगुली दिखा- 
येगा। इतनेसे द्वी छोग शांत हो जायेंगे | तीसरे व्यक्तिके केवछ वहाँ 
#उपस्थित होनेमात्रसे ही शांति छा जायगी | एकको तीज्र क्रिया करनी 
पड़ी | दूसरेकी किया कुछ सोन्‍्य थी और तीसरेकी सूक्ष्म। क्रिया 
उत्तरोत्तर कम होती गयी, किन्तु छोगोको शांव करनेका काम समान- 
रूपसे हुआ | जैसे-जैसे चित्त-श॒ुद्धि होती जायगीं, वेसे-द्वी-वैसे क्रियाकी 
तीजतासें कमी होगी । तीजसे सोम्य, सौम्यसे सूक्ष्म और सूक्ष्मसे घून्य 
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होती जायगी । कर्म सिन्‍न है और क्रिया मिन्‍न | कतोंको जो इष्ठतम 
हो, वह कर्म--बही कर्मकी व्याख्या है। कर्मसे प्रथमा और द्वितीया . 
विभक्ति होती है, तो क्रियाके लिए स्वतन्त्र क्रियापद छगाना पड़ता है। 

करे और क्रियामें जो अंतर है, उसे समझ छीजिये । क्रोध आनेपर 
कोई बहुत वोलूकर और कोई बिलकुछ ही न बोलकर अपना क्रोध प्रकट 
करता है। ज्ञानी पुरुष लेशसात्र भी क्रिया नहीं करता; किंतु कर्म 
अन॑त करता है। उसका अस्तित्वमात्र ही अपार छोक-संग्रह कर सकता 
है। ज्ञानी पुरुषकी तो केवछ उपरिथति ही पर्याप्त है। उसके हाथ-पैर 
आदि अवयब कुछ कार्य न करते हो, तो भी वह काम करता है | क्रिया 
सूक्ष्म होती जाती है, तो उधर कर्म उल्दे बढ़ते जाते हैं | विचारकी यह्द 
धारा और आगे छे जायें एवं चित्त परिपूर्ण शुद्ध हो जाय, तो अंँतर्में क्रिया 
शुज््यरूप होकर कमे अनंत होते रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं । पहले तीज्र, 
फिर तीत्रसे सौम्य, सौम्यसे सूक्ष्म और सूक्ष्मसे शुल्य--इस तरह अपने- 
आप क्रिया-झल्यत्व प्राप्त हो जायगा। परन्तु तब अनंत कर्म स्वतः 
होते रहेगे। 

वाह्मरूपेण कर्म हटानेंसे वे दूर नहीं होंगे। निष्कामतापूर्चक कर्म 
करते हुए धीरे-धीरे उसका अनुभव होगा। कवि ब्राउनिंगने 'ढोंगी 
पोप” शीर्षक एक कविता लिखी है। एक आदसीने पोपसे कद्ा--/तुम 
अपनेको इतना सजाते क्‍यों हो ? ये चोगे किसलिए १ ये ऊपरी ढोंग 
क्यों ९ यह गंभीर मुद्रा किसलिए ९? उसने उत्तर दिया--/मैं यह सब 
क्यों करता हैँ, सो सुनो । संभव है, यह नाटक, यह नकल करते-करते 
किसी दिन अनजानसे ही मुझसे श्रद्धाका संचार हो जाय |?” इसलिए 
निष्कास क्रिया करते रहना चाहिए। धीरे-धीरे निष्क्रियत्व भी म्ाप्त 
हो जायगा। 

(१०४ ) साधकके लिए स्वधमेका हल 


साराश यह कि तामस और राजस कर्म तो बिलकुल छोड़ देने 
चाहिए और सात्तिवक के करने चाहिए। इसके साथ ही यह विवेक 
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रखना चाहिए कि जो सात्तविक कर्म सहज और स्वाभाविक रूपसे 
सामसे आ जायें, वे सदोप होते हुए भी त्याज्य नही हैं। दोष होता है 
ते होने दो । उस दोषसे पीछा छुड़ाना चाहोगे, वो दूसरे दोष पल्छे आा 
'पढ़ेगे। अपनी नकठी नाक जैसी है, बैसी ही रहने दो। उसे अगर 
काटकर सुन्दर बनानेकी कोशिश करोगे, तो बह और भी भयानक तथा 
भद्दी दीखेगी। वह जैसी है, वैसी ही अच्छी है। सात्त्विक कर्म सदोष 
होनेपर भी स्वाभाविक रुपसे प्राप्त होनेके कारण नहीं छोड़ने चाहिए। 
उन्हें करना है, छेकिन उनका फल छोड़ना है। 
और एक बात कहनी है। जो कर्म सहज, स्वाभाविक रुपसे श्राप्त 
न हुए हो, उनके वारेमें तुम्दे ऐसा छगता हो कि वे अच्छी तरह फिये 
जा सकते हैं, तो भी उन्हे मत करो। उतने ही कर्म करो, जितने सहज 
रूपसे प्राप्त हो । उलाड-पछाड़ और दोडू-घूप करके दूसरे नये कर्मोके 
«, चक्‍्करसे सत पड़ो। जिन कर्मोंको खास तौरपर जोड़-तोड़ छगाकर 
करना पड़ता हो, वे कितने ही अच्छे क्‍यों न हों, उनसे दूर रहो। 
उनका मोह न करो। जो कर्म सहज प्राप्त हैं, उन्‍्हींके फठका त्याग हो 
सकता है। यदि मनुष्य इस लोससे कि यह कर्स भी अच्छा है और वह 
फर्म भी अच्छा है, चारों ओर दौड़ने छगे, तो फिर फल्द्त्याग कैसे 
होगा ! उससे तो सारा जीवन ही एक फरजीहत हो जायगी। फलछकी 
आशासे ही वह इन पर-धर्मिरूपी कर्सोकी करना चाहेगा ओर फल भी 
हाथसे खो चेठेगा। जीवनसे कहीं भी स्थिरता ग्राप्त नही होगी। चित्तपर 
उस कर्मकी आसत्ति चिपट जायगी। अगर साक्तिविक कर्मोंका भी छोभ 
होने छगे, तो उसे सी दूर करना चाहिए । उन नाना प्रकारके सात्त्विक 
कर्सोंको यदि करना चाहोगे, तो उसमें सी राजसता और तामसता जा 
जूयगी | इसलिए तुस वही करो, जो तुम्हारा सास्विक, स्वासाविक 
ओर सहजग्राप्त स्वघसे है| 
स्वधर्मसें स्वदेशी धर्म, स्वजञातीय धर्म और स्वकाछीन धर्मका 
£प्रमावेश होता है। ये तीनों मिलकर स्वथर्म बनते हैं। मेरी वृत्तिके 


अछुकूछ और अनुरूप क्या है और कोन-सा कर्तव्य मुझे आकर प्राप्त 
श्९्‌ 
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हुआ है, यह सव स्वधर्म निश्चित करते समय देखना होता है। तुममें 
धुसपन” जैसी कोई चीज है और इसलिए तुस (ुस” हो। प्रत्येक , 
व्यक्तिसें उसकी अपनी कुछ विशेषता होती है। बकरीका विकास वररी 
बने रहतेसें ही है। बकरी रदकर ही उसे अपना विकास कर लेना 
चाहिए। वछूरी अगर गाय वनना चाहे, तो यह उसके लिए संभव नहीं। 
बह स्वयंग्राप्त बकरीपनका त्याय नहीं कर सकती। इसके लिए उसे शरीर 
छोड़ना पड़ेगा; नया घर्से और नया जन्स अहण करना होगा, परन्तु 
इस जन्‍्ससे तो उसके लिए बकरीपन ही पविन्न है। बेड और मेढकीकी 
कहानी है ल ? मेंढकीके बढ़नेकी एक सीसा है। वह वैल जितनी होनेका 
प्रयत्न करेगी, तो सर जायगी। दूसरेके रूपकी नक्छ करना उचित नहीं 
होता । इसीलिए परघमंकी भयावह कहा है। 
फिर स्वधर्मके भी दो भाग हैं। एक बदलनेवाला भाग, दूसरा न 
बद्लनेवाला। मैं जो आज हूँ, वह कछ नहीं और जो कल हूँ, वह 
परसों नहीं । में निरन्तर बदर रहा हूँ। वचपनका स्वधर्म होता है” 
केवल संबधेन । यौवनसें मुझसे भरपूर कर्म-शक्ति रहेगी, तो उसके 
द्वारा मैं समाजकी सेवा करूँगा। प्रोद्ावस्थामे मेरे ज्ञानका छाभ दूसरों- 
को मिलेगा | इस तरह कुछ स्वधर्म तो बदलता रहनेवाला है और कुछ 
न बदलनेवाला। इन्हींको यदि पुराने शास्त्रीय नामोंसे पुकारना है, तो 
हम कहेंगे--/सनुष्यका वर्ण-घर्म हे और आश्रस-धर्म हे।” वर्णे-धर्स 
नहीं बदलता, आश्रस-धर्स बदलता रहता हे । 
आश्रस-धर्से बदलता है--इसका अर्थ यह है कि त्रह्मचारी-पद्‌ साथ्थक 
करके मैं यूहस्थाश्रसमें प्रवेश कर रहा हैँ, गृहस्थाश्रससे वानप्रस्थ- 
आश्रससें और चानप्रस्थसे संस्यासमें जाता हूँ। इस तरह जआश्रस-घस्से 
बदलता रहता है, तब भी वर्णे-धर्म बदछा नहीं जा सकता। कद त्नी 
चैसर्गिक मयोदा में छोड़ नही सकता। ऐसा प्रयत्न ही सिथ्या है। 
छुममें जो तुमपन! है, उसे तुम छोड़ नही सकते | इसी कल्पनापर 
वर्ण-धर्मकी योजना की गयी है। व्णे-घर्मकी कल्पना बड़ी मधुर है. 
चणे-धर्मे बिलकुल अटल है क्या ? जैसे चकरीका बकरीपन, गायका 
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गायपन हैं, वैसे ही क्‍या ज्राह्मणका ज्ाह्मणत्व, क्षत्रियका क्षत्रियत्व है 
मैं मानता हैँ कि वर्ण-घर्स इतना पक्का नही है; छेकिन हमें इसका सर 
सप्तश् लेता चाहिए। “वर्ण-धर्म! शब्दका उपयोग जब सामाजिक 
व्यवस्थाकी एक युक्तिके रूपमें किया जाता हैं; तव उसके अपवाद 
अवश्य होगे। ऐसे अपवाद सानने ही पड़ते हैं। गीताने भी इस अप- 
चादको माना है। सारोश, इन दोनो अकारोंके धर्सांकों पहचानकर, 
अवांतर धर्म कितना ही सुन्दर जौर मोहक अतीव हो, तो भी उसे 
दालना चाहिए। 


( १०५ ) फल्त्यागका कुछ मिलाकर फलिताथे 

फछ-त्यागकी कल्पनाका जो विकास हम करते आये हैं, उससे 
निम्नलिखित अर्थ निकलता हँ--- 

(१) राजस और तामस कर्मोका संपूर्ण त्याग । 

(२ ) उस त्यागका भी फल-त्यागय। उसका भी अहंकार न हो | 

(३ ) सात्त्विक कर्सोंका स्वरूपतः त्याग न करते हुए केवछ फछ- 
त्याय । 

(४) सात्त्विक ऊमें, जो फल-त्यागपू्वेक बरने होते हैं, सदोप हों 
तो सी करना। 

६. ४ रहनेसे 

(५) सतत फलूत्यागपूवंक उन सात्तिवक कर्मोको करते रहतेसे 
चित्त श॒द्न होता जायगा और वीजसे सौम्य, सौम्यसे सूक्ष्म और सूछ्मसे 
शत्य--इस तरह क्रियासत्ञका छोप हो जायगा। 
(३ रा छप्त हो जायगी, लेकिन कर्म--लोकसंग्रहरूपी कर्म--- 
इोते ही रहेंगे। 
। (७) सात्तिक कमे भी, जो स्वाभाविक रूपसे आप्त हों, वे ही 
करे | जो सहजम्राप्त न हों, चे कितने ही अच्छे लगें, तो भी उनसे दूर 
# वी रहें । उनका मोह नकर। $ 
” (८) सहजप्राप्त स्वघ्से' सी फिर «दी प्रकारका होता है-- 
चदलतेवाछा और न चद्लनेवाला। वर्णे-धर्म नहीं वंदलता, पर 
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आश्रस-घर्म बदलता रहता है। बदलनेवाला स्वधर्म बदलते रहना 
चाहिए | उससे प्रकृति विशुद्ध रहेगी । ह 

प्रकृति बहती रहनी चाहिए। निश्लेर बहता न रहेगा, तो उससे 
दुर्गन्‍्ध आने छगेगी। यही हाल आश्रस-धर्मका है। मलुष्यको पहले 
कुठ्ठम्ब सिलता है। अपने विकासके लिए वह स्वयंको कुटुम्वके वंधनोगे 
बॉध लेता है। यहाँ वह तरह-तरहके अनुसव प्राप्त करता है; परन्तु 
कुटुँवी बनकर वह उसीसे जकड़ जायगा, तो विनाश होगा । कुदुंवमे 
रहना जो पहले घसरूप था, वही अधर्सरूप हो जायगा; क्‍योंकि अब 
वह धर्म चंधनकारी हो गया । वद्लनेवाले घर्मंको आसक्तिके कारण 
न छोड़ें, तो भयानक स्थिति उत्पन्न होगी । अच्छी चीजकी भी आसक्ति 
न होनी चाहिए। आसक्तिसे घोर अनर्थ होता है। क्षयके कीटाणु यदि 
भूलसे सी फेफड़ोंमे चले जाते हैं, तो सारा जीवन भीतरसे खा डालते 
हैं। उसी तरह आसक्तिके कीटाणु भी असावधानीसे सात्त्विक क्ममें 
घुस जायेंगे, तो स्व-धर्म सड़ने छगेगा | उस सात्त्विक स्व-व्ममे 
राजस और तामसकी दुर्गेन्‍्ध आने छगेगी। अतः कुटुंवरूपी यह बद्‌- 
लनेवाछा स्व-धर्म यथासमय छूट जाना चाहिए। यही बात राष्ट्र-धर्मेके 
लिए भी है। राष्ट्रधर्मंमे भी अगर आखक्ति आ जाय और केचछ 
अपने द्वी राष्ट्रके हितका विचार हम करने छगें, तो ऐसी राष्ट्र-भक्ति 
भी वड़ी भयंकर वस्तु होगी। इससे आत्म-विकास रुक जायगा। 
चित्तमें आसक्ति घर कर लेगी और अघःपात होगा ) 

( १०६ ) साधनाकी पराकाष्ठा ही सिद्धि 

सारांश, यदि जीवनका फलित श्राप्त करना चाहते हैं, तो फल- 
त्यागरूपी चित्तामणिको अपनायें। वह आपका पथ-अद्शन कह! 
फलछनत्यागका यह तत्त्व अपनी सयौदा भी बताता है। यह दीपक निक 
होनेपर अपने-आप यह पता चल जायगा कि कौन-सा कास करें, कौन- 
सा न करे और कौन-सा कब बदलें। परन्तु अब एक दूसरा ही विपकुए 
विचारके लिए छेंगे। संपूर्ण क्रियाका छोप हो जानेकी जो अंतिम स्थिति 
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है, उसपर साधकको ध्यान रखना चाहिए या नहीं ९ साधकको क्या 
ज्ञानी पुरुषकी उस स्थितिपर दृष्टि रखनी चाहिए, जिसमें क्रिया न करते 
हुए भी असंख्य कमे होते रहें ! 

नहीं, यहाँ भी फर-त्यायकी ही कसौटीका उपयोग करना चाहिए। 
हमारे जीवनका रवरूप इतना सुंदर है कि हमें जो चाहिए, उसपर 
निगाह न रखनेपर भी वह हमें सिल जायगा। जीचनका सबसे बड़ा 
फल मोक्ष है। उस सोक्ष--उस अक्मोवस्था--का भी हमे छोभ न रहे । 
चह स्थिति तो हमें अपने-आप अनजाने प्राप्त हो जायगी। संन्यास कोई 
ऐसी वस्तु तो है नहीं कि दो वजकर पॉच मिनटपर अचानक आ 
मिलेगी । संन्यास यांत्रिक वस्तु नही है। उसका तुम्हारे जीवनमें किस 
तरह विकास होता जायगा, तुम्हे इसका पता सी न चलेगा । इसलिए 
मोक्षकी चिंता छोड़ दो | 


«. अक्त तो इश्वरसे सदैव यही कहता है--'मेरे लिए तुम्द्दारी भक्ति 
द्वी पर्याप्त है। मोक्ष--वह्‌ अंतिम फल--मुझे नहीं चाहिए |” सुक्ति 
भी तो एक अकारकी सुक्ति ही है। मोक्ष एक तरहका भोग ही तो है--- 
एक फल ही तो है। इस सोक्षरूपी फछुपर भी फक-स्थागकी कैंची 
चछाओ, परन्तु इससे मोक्ष कहीं चछा न जायगा। केची दृट जायगी 
और फल अधिक पक्का हो जायगा। जब सोक्षकी आशा छोड़ दोगे, तभी 
अनजाने सोक्षकी तरफ चले जाओगे। इतनी तत्मयतासे साधना चलने दो 
कि तुम्हें मोक्षकी याद ही न रहे और मोक्ष तुम्हे खोजता हुआ तुम्हारे 
सासने आ खड़ा हो। साधक तो वस अपनी साधनामें ही रंग जाय । 

मा ते संगोड्स्वकर्मणि | 
हि 45 पहले द्वी कह्दा था कि अकर्म-दशाकी, सोक्षकी आसक्ति 


जय फिर अंतर्से कहते हैं--.अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षषिष्यामि 


(गा शुचः |! मैं मोक्षदाता समथे हूँ । तुम मोश्षकी चिल्ता 
7 “तुम्त तो केवछ साधनाकी ही चिंता करो। । सत करो। 


मोक्षकी भूल जानेसे साधना उत्हृष्ट होगी और मोक्ष ही मोहित 
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होकर तुम्द्वारे पास चला आयेगा। मोश-निरपेक्ष बत्तिसे अपनी साधनामे 
ही रव रहनेवाले साधकऊे गलेमे मोक्ष-लक्ष्मी जयमाला डालती छ। 

जहाँ साधनाकी पराकाष्ठा होती है, वही सिद्धि द्वाव जोडकर सद्ठी 
रहती है। जिसे घर जाना है, बढ़ यढि बृक्षके नीचे सड़ा घोर घिर- 
घर? का जाप करेगा, ते उससे घर ता दूर ही रहेगा, उल्टा उसे जंगल्में 
ही रहनेकी नोचत आ जायगी । घरका रमरण करते हुए यदि रास्तेमे 
विश्राम करने छय जाओगे, तो उस अंतिम विश्वाम-स्थानल दूर रह 
जाओगे | मुझे तो चलनेका ही उद्योग करना चाहिए। इसीसे घर एकदस 
सामने आ जायगा। मोक्षके आरूसी स्मरणसे मेरे प्रथत्नम--भेरी 
साधनामे--भिथिलता आयेगी और मोक्ष मुझसे दूर चला जायगा। 
मोक्षकी उपेक्षा ररके सतत साधना-रत रहना दी मोक्षको पास बुलाने का 
उपाय है। अकर्म-स्थिति, विश्रातिकी छालसा मत रखो। साधनाकऊा 
ही प्रेम रखो, तो मोक्ष मिलकर रहेगा। उत्तर-उत्तर चिल्छानेसे प्रइनका 
उत्तर नही मिलता । उसे हल करनेकी जो रीति आती है, उसीसे 
ऋरमानुसार उत्तर मिलेगा। वद्द रीति जहाँ समाप्त होती है, वही उसका 
उत्तर रखा है। समाप्तिके पहले समाप्ति कैसे हो जायगी ? रीतिसे 
पहले उत्तर कैसे मिलेगा ? साधकावस्थामे सिद्धावस्था कैसे आप्त होगी ' 
पानीसे डुबकियों खाते हुए परले पारके मौज-मजेमे ध्यान रहेगा, ते 
कैसे काम चलेगा ? उस समय तो एक-एक हाथ मारकर आगे जानेमे 
ही सारा ध्यान और सारी शक्ति छगानी चाहिए) पहले साधना पूरी 
करो, समुद्र छॉघो, मोक्ष रचतः सिछ जायगा। 


( १०७ ) सिद्ध पुरुषकी तेहरी भूमिका 
ज्ञानी पुरुषकी अंतिम अवस्थामे सब कियाएँ छप्त हो जाती है| 
अल्यरूप हो जाती हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि अंतिम स्थितिम 
क्रिया होगी ही नही। उसके द्वारा किया होगी भी और नहीं सी होगी। 
अँतिम स्थिति अत्यंत रमणीय और उदात है। इस अवस्थामे जो भी छुछ 
होगा, उसकी उसे चिता नहीं होती। जो भी होगा, वह शुभ और 
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सुन्दर ही दोगा। साधनाकी पराकाछाकी दशापर वह खड़ा है। यहाँ 
सच कुछ करनेपर भी वह कुछ नहीं करता | संहार करनेपर भी संहार 
पहीँ करता | कल्याण करतेपर भी कल्याण नहीं करता। 


यह अंतिम सोक्षावस्था ही साधककी साधनाकी पराकाएछ्ठा है। 
साधनाकी पराकाष्ठाका अर्थ है--साधनाकी सहजावस्था। वहाँ ईस 
वातकी कल्पना भी नहीं रहती कि में कुछ कर रहा हूँ। अथवा इस 
दश्शाकों में साधककी साधनाकी 'अनेतिकता” कहूँगा। सिद्धावस्था 
नैतिक अवस्था नहीं है। छोटा बच्चा सच बोलता है, पर वह नैतिक नहीं 
है, क्‍योंकि झूठ क्या है, इसकी तो उसे कल्पना ही नहीं है। असत्यसे 
परिचित होनेपर भी सत्य चोछना नैतिक कमे है। सिद्धावस्थामें असत्य 
है ही नहीं। वहाँ तो सत्य ही है। इसलिए वहाँ नीति नहीं) निषिद्ध 
वस्तु जहाँ लड़ी ही नहीं रह सकती, जो नही सुनना चाहिए वह 
'कानके अँद्र जाता ही नही, जो वस्तु नहीं देखनी चाहिए चह आँखें 
देखती ही नहीं, जो होना चाहिए वही हाथोंसे होता है, उसका 
भ्रयक्ष नही करना पड़ता, जिसे टाउना चाहिए उसे टारुूता नहीं 
पड़ता, वह अपने-आप ही टछ जाता है--यही नीतिशृज्य अवस्था 
है। यह जो साधनाकी पराकाप्ठा है; इसे साधनाकी सहजावस्था, 
अनैतिकता या अतिमैतिकता ऋद्दो, इस अतिनैतिकतासे ही नीतिका 
परम उत्कपे है। 'अतिनैतिकता” शब्द मुझे खूब सूझा। अथवा इस 
दशाफो 'सात्त्विक साधनाकी निःसत्त्वता? कह सकते हैं। 
इस दशाका फिंस अकार चर्णन करें १ जिस तरह 
उसके चेध छग जाते हैं, उसी तरह शरीरान्त जज कक 
क्षदआकी छात्रा देह गिरतलेके पहले ही पढ़ने छम जाती है। देहा- 
वस्थासे द्ठी भावी मोक्ष-स्थितिका अनुभव होने ल्गता ह्दै । इस स्थितिका 
वर्णन करनेमे वाणी छड़खड़ाती है। बह कितनी भी हिसा करे, फिर 
47 भी कुछ नहीं करता। उसकी किया अब किस नापसे नापी जाय ! जो 
कुछ उसके हारा होगा, वह सब सास्विक कर्मही ोगा। सी. 
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क्रियाओंके क्षय हो जानेपर भी संपूर्ण विश्वका वह लोक-संग्रह् करेगा । 
इसके लिए किस भाषाका भ्रयोग करें, यह समझसे नहीं आता। 


इस अँतिस अवस्थामे तीन भाव रहते हैं--एक है वामदेवकी दशा । 
उनका यह प्रसिद्ध उद्गार है--“इस विश्वमे जो कुछ भी है, वह 
हूँ ।” ज्ञानी पुरुष निरहंकार हो जाता है। उसका देहामिसान नष्ट हो 
जाता है, क्ियामात्न समाप्त हो जाती है। इस समय उसे एक भावा- 
वस्था प्राप्त होती है। वह अवस्था एक देहमे समा नहीं सकती। 
भावावस्था क्रियावस्था नही है। भावावस्थाका अर्थ है--भावनाकी 
उत्कटताकी अवस्था। थोड़ी मात्रासे इस भावावस्थाका अन्लुभव हसे 
हो सकता है। घालकके दोपसे माता दोषी होती है। शुणोसे शुणी 
होती है | उसके दुःखसे दुःखी और झुखसे सुखी होती है। मॉकी यह 
भावावस्था संतानतक सीमित है। संतानके दोषोंको वह अपने दोप 
समान लेती है। ज्ञानी पुरुष भी भावनाकी उत्कटतासे सारे संसारके , 
दोष अपने ऊपर लेता है । 

ज्रिभुबनके पापसे वह पापी और पुण्यसे पुण्यवान्‌ बनता है और 
ऐसा होनेपर भी त्रिभ्रुवनके पाप-पुण्यका उसे लछेशमात्र भी स्पशे नही 
रहता। रुद्र-सूक्तमे ऋषि कहते हैं-- 

यवाश्न मे तिलाश्र मे गोधूसाश्व भे । 


मुझे जो दे, तिल दे, गेहें दे। इस तरह मॉगते ही रहनेवाले ऋषिका 
पेट आखिर कितना वड़ा होगा ? छेकिन वह मॉगनेवाला साढ़े तीन 
हाथके शरीरका नहीं है। उसकी आत्मा विश्वाकार होकर बोलती है | 
इ्से 322 में 'बैदिक विश्वात्मभाव” कहता हैँ। वेदोंसे इस भावनाका 
त्क्प दिखाई देता है। गुजराती संत नरसी मेहता फीर्तेन कर 
कक हैं--..बापजी पाप मे कवण कीधा हशे, नाम छेता ताहूँ कर 
वे !--दे ईश्वर, मैंने ऐसे कौन-से पाप किये हैं, जो फीर्तेनके समय 
भी झुझे नींद आती है” नींद क्‍या नरसी मेहताको आ रही थी?“ 
नींद तो श्रोताओंको आ रही थी। परन्तु श्रोताओंसे एकरूप होकर 
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नरसी मेहता पूछ रहे हैं। यह उनकी भावावस्था है। ज्ञानी पुरुषकी 
_ भावावस्था इसी अकारकी होती हैं। इस भावावस्थासे सभी पाप-पुण्य 
उसके द्वारा होते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। बह स्वयं भी चही कहेया। 
करता हैं और करूँगा!” यह भावाबस्था आप्त होनेपर आत्मा पक्षीकी 
तरह उड़ने लगता है। बह पार्थिवताके परे हो जाता है। | 
इस भावावस्थाकी ही तरह ज्ञानी पुरुषकी एक क्रियावस्था भी 
| ज्ञानी पुरुष स्वभावतः क्या करेगा ? वह जो कुछ करेगा, 
सात्त्विक ही होगा। यद्यपि मनुष्य-देहकी मयोदा अभी उसके साथ 
लगी है, तव भी उसका सारा शरीर, उसकी सारी इन्द्रियाँ सात्विक 
वन गयी हैं, जिससे उसकी सारी कियाएँ सात्त्विक ही होंगी। व्याव- 
हवारिक दृष्टिसे देखें, तो सात्त्विकताकी चरम सीमा उसके व्यवहारसे 
दिखाई देगी। विश्वात्ममावकी दृष्टिसे देखेंगे, तो मानो त्रिभुवसके पाप- 
उ'्य वह करता है और इतनेपरः भी वह अलिप्त रहता है; क्योकि 
इस कप शरीरको तो उसने उतारकर फेंक दिया है। क्षद्र देहको 
उत्तारकर फेकनेपर ही तो वह विश्व-रूप होगा। के 
» ... पसथा और क्रियावस्थाक्े अतिरिक्त एक तीसरी स्थिति 
भी ज्ञानी पुरुषकी है और वह है, ज्ञानावस्था | इस अवस्थामें न वह 
पाप बल है, न पुण्य । सभी ल्‍्बन्कक फेंक देवा है। इस अखिल 
लगाकर जला डाल्नेंके लि ज्ञाता 
ही कमी जिम ते बह तैयार नहीं होता कल 
ही उसे सहन नहीं होता। ज्ञानी पुरुषकी मोक्ष-दशामे--साथनाकी 
पकाष्ठाकी द्ासें--ये तीन स्थितियों संभव हैं । 
कम करते हे.” जँतिस दुडमा कैसे आप्त हो! हस जो-्जो भी 
नोहिएग हे मनन कक सिरपर न लेनेका अभ्यास करना 


202 तो निमित्तमात्र हैँ, कर्मका कठ्त्व 
मसुझपरः नह प्‌ !! पह्ट ले इस अकर््ैत्ववादकी & ह कि है ए 
कस भे दे है इसीसे डेर्डे इस अकहृल्वचादकी भूमिका नम्नचासे अहण 


+ सम्पूर्ण कतृत्व चछा जायगा, ऐसा नहीं है। घीरे- 


२९८ गीता-प्रवचन 


प/ 25 


रे इस सावनाका विकास होता जायगा। पहले तो ऐसा अनुभव 
शोने ढो कि मैं अतितुच्छ प्राणी हैँ, उसके हाथका खिलौना--कठपुतली 
वह मुझे नचाता हे | इसके बाद यह साननेका अयत्न करो कि यह 
जो कुछ भी किया जाता है. वह शरीरजात है, मेरा उससे स्परशतक 
नही। ये सब कियाएँ इस शवकी हैं, परन्तु मैं शव नही हूँ। 'मैं शव 
नही, शिव हैँ), ऐसी भावना करते रहो । देहके लेपसे लेशमात्र भी 
ल्प्ति न हो। ऐसा हो जानेपर मानो देहसे कोई संबंध ही नहीं है, 
जानीकी यह अवस्था प्राप्त हो जायगी । उस अवस्थामे फिर 
ऊपर कह्दी गयी तीन अवस्थाएँ होंगी। पहले उसकी क्रियावस्था, जिससे 
उसके द्वारा अत्यन्त निर्मेछ और आदर किया होगी। दूसरी भाषा- 
चस्था, जिसमे त्रिथुवनके पाप-पुण्य में करता हूँ, ऐसा उसे अनुभव 
होगा, परन्तु उनका लेशमात्र स्पशे उसे नही होगा। और तीसरी उसकी 
जञानावस्था, जिससे वह लेशसात्र भी कम अपने पास न रहने देगा । 


सब कर्म भस्ससात्‌ कर देगा । इन तीनो अवस्थाओंके द्वारा ज्ञानी ' 
पुरुषका वर्णन किया जा सकता है। 


(१०८ ) 'तुही “'तुही " तुही “'तुही” 

_ उतना सब कहनेके वाद भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं--“अजुन, मैंने 
तुम्हे चह जो सब कहा है, उसे तुमने ध्यानसे तो सुना है न ? अब पूर्ण 
विचार करके जो तुम्हे उचित लगे, वह्‌ करो |?” इस तरह भगवानते 
चडी उदारतासे अजुनको छुट्टी दे दी। भगवद्गीताकी यही विशे- 
ता हैं। परन्तु भगवाबको फिर दया आ गयी। दिये हुए इच्छा- 
“बात॑त्यको उन्होंने फिए चापस छे छिया। कहा--“अजेन, तुम अपनी 
इच्छा, अपनी साथना, सब कुछ छोड दो और मेरी शरणम आ जाओ |”? 
£्स तरह अपनी घरणमे आनेकी प्रेरणा करके भगवानले दिया हुआ 
इच्छानचार्तश्त्र वापस ले लिया है। इसका अर्थ यही है कि #ठुस् अपने 

इच्छा नही, उसीकी । 


४ ड़ 0० ७... 
सनम काई स्वतंत्र इच्छा ही न उठने दो | अपनी 
ट7ल्‍डा चड, ऐला दोजे ठो ४१ मुझे स्वतंत्र रूपसे यही अनुभव हो कि 


ढ़ 


4 । 


हु! 


फलत्याग की पूर्णता--ईशवर-प्रसाद २९९ 


यह स्वतंत्रता मुझे नहीं चाहिए। में नहीं, सब कुछ तू ही है, ऐसा 
हो। वह .वकरी जीवित दसमामें--“में में में “?? करती है यानी 
/, में में में? कहती है। लेकिन मरनेपर उसकी ताँत वनाकर पीजनसे 


प्र 


* छगायी जाती है, तब दादू कहता है--ठह्ी, ठही, दी, तू ही, तू ही, 
त्‌ ही, ऐसा वह कहती है । अब तो सब “तू ही, तू ही, तू दी ”” 


रविवार, १९-६-०३२ 


परिशिष्ट ३६. 
शका-समाधान 

गीता-प्रवचन अध्याय २ में रयोगुण छीर त्मोगुणाी हुछना की गयी 
है। उसे पढफर एफ भाईने कझ्पनी एक झका सिनोशर्यर प्रकट की। 
पाठकके लिए बिनोयायी द्वार क्यि गये समाघान और मूछ भरा, दोनौंगा 
उपयोग है| झतः शा जीर समाघान, दोनों या दिये पाते हैं ) 

शंका * गीता-प्रवचनके दूसरे अध्यायमें गर्म फरनेबाढोय रुह्ृगी दत्त 
बताते हुए रजोगरुण और तमोगुणडी समता आपने यदी है। 'छ)गा तो पल- 
समेत ही! यद रजोगुणफी यृत्ति बवायी और छोड़ें गा दो कर्म-समेत हो! 
यह तमोगुणफी दृत्ति चतायी है। दोनों बृत्तियोर्मे फर्क नहीं ऐ, यद भी आप 
कद्ते ऐँ। मेरे विचारसे दोनों दृक्तियोंफा समावेश रणोगुणमें एी ऐो जाता है । 
१, ३,९ के ह्साबसे तमोगुण, रजोगुण और सत्तगुण एक इसरेसे दूर हैं। 
रजोगुण और तमोगुण एक दी बृत्तिके भावात्मफ जौर अमावात्मक ( पॉमिडिव 
ओर नेगेटिव ) स्वरूप नहीं हैं। कर्म करफे फलकों छोड़ना सच्गुण है। 
“लगा तो फल्समेत द्वी” लीर “छोडगा तो कर्मसमेत ही?--ये दोनों 
इत्तियाँ रजोगुणमें दी सपनी चादिए। “फेवछ फछ छूगा, पर फर्म नहीं 
करूँगा? यद बृत्ति तमोगुणमें जायगी। इसमें भी एक भिन्न लापरवादीकी 
दृत्ति हो सकती है। कर्म किया तो किया, अथवा छुआ तो हुआ। फलकी 
अपेक्षा, परवाह, आवश्यकता, मोद आदि नहीं ता | उल्य, फल आया, 
लिया तो लिया, कर्मकी जरूरत, जवाबदारी नहीं मालूम ऐती। यह वृत्ति 
भनकी स्थितिके अनुसार कदाचित्‌ तीनों शुणोंमें हो सकती है। शान-शुन्य 
स्थितिमें यह बृत्ति तमोगुणसे भी नीचेकी होगी और ध्यानमम स्थितिमें। 
सात्विक वृत्तिसे भी ऊपरकी निकलेगी | 

समाधान : तुम्हारा चिंतन अच्छा छगा। चिशुणके विपयमें अनेक 
भ्रकारसे विचार किया गया है और किया जा सकता है। त्तमोगुणसे नीचेकी 
अथवा सच्वशुणसे ऊपरकी बृत्तिकी कल्पना नहीं की जाती । सारे जगतका 


हक 
है 


शंकान्समाधान ३०१ 


विभाग तीन गुणोंमें करना है। तीनों गुणोंसे अछिप्त एक अवस्था है| उसे 
गुणातीत पुरुषकी भूमिका समझना चाहिए.। उसमें किसी अ्रकारकी दृत्ति 
/ नहीं रहती, अतः उसे निदृत्ति कहते हैं; परंत निबृत्तिका अर्थ प्रवृत्ति-विरोध 
नहीं। प्रवृत्ति-विरोध भी एक दृत्ति ही है, उसे तमोगुण कहना चाहिए । 
इतने प्रास्ताविक कथनके वाद अब मूल प्रश्न छो। तत्त्वतः त्रिगुण 
प्रकृतिके घटक हैं। प्रकृतिमें तीनोंकी आवश्यकता एक समान ही है। 
स्थिति, प्रकाश और गति, तीनों मिछ्कर जीवन चनता है। यह तात्विक 
दृष्टि है। इसमें ऊपर, नीचेका कोई भेद नहीं है | 
इससे भिन्न नैतिक दृष्टि है। इस दृष्टिसे तम, रज, सत्त्व, ये उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ गुण हैं। सामान्यतः छोग इस दृष्टिसे विचार करते हैं। 
सुष्टि-तत्वको समझानेवाली प्राकृतिक अथवा तात्विक और दूसरी नैतिक, 
इन दोनोंसे मिन्न एक तीसरी साधनाकी दृष्टि है। तदनुसार रज और तमर एक- 
.. दूसरेंके प्रतिक्रियालूप अथवा परीक्षणरूप अथवा पूरक हैं। दोनों मिछकर एक 
» ही वस्तु हैं। रजोगुणकी थकावय्से तमोगुण आता है, तमोय्ुणकी थकाबटसे 
रजोशुण आता है, दोनोंसे सत्तगुण भिन्न है और वह्दी साधकोंका सखा है। 
रनोगुण और तमोगुण मिलकर आसुरी संपत्ति, सत्त्गुण देवी संपत्ति--ऐसा 
संघर्ष चल रद्दा है| 
गीतामें प्राकृतिक, नेतिक और साधनिक, तीनों प्रकारका विवेचन 
मिछता है। मैं प्राकृतिक विचारको छोड़कर नेतिक और साधनिक इष्टिसे 
मुख्यतः विचार करता रहता हैँ। कभी नेतिक, कभी साधनिक। जिस 
विवेचनके सवंधमें शका उत्पन्न हुई है, उसमें साधनिक दृष्टि है, इसलिए, 
रजोगुण और तमोगुणकी एकत्र कल्पना की गयी है । 


-.. फलत्यागके विचारकी अधिक छानवीन “स्थितप्रश-दर्शन! और “गीताई- 
/#कीष? में की गयी है । 


परिशिष्ट : २ संगति 
गीताध्याय- 
प्रास्ताविक 


आश्रम कोचरवमे खोला, तबसे ही विनोवा मेरे साथी रहे है 

उन्होंने बहुत काम किया है, जो मेंने चाद्या हे या मुझे प्रिय था! 
गीताध्याय-संगतिको ही लें। मेने मॉगा था वहुत कम, विनोवाने बहुत 
दिया | बाचक यह भी समझें कि १७ दिनसे गीता-पारायण करनेकी 
प्रथम कल्पना ओर वबादसे ७ दिनकी, यरवदा-मंदिरमे ही उठी। संत 
विनोबाकी भेरा क्रम बताया आर उनकी मसुद्दर मॉगी अथवा 
सुधारणा। उसके एवजमे गीताधथ्याय-सगति उन्होंने भेजी | यद वस्तु 
सामने रखनेसे में मानता हैँ, गीतामे ध्यानावस्थिव होकर उसके 
शिक्षणका जीवनसें जो उपयोग करना चाहता है, उसे लाभ होगा । 


महाबल्श्वर 
३०-०-४५ 


._ पू० मांधीजीकी लिखा हुआ पत्र 
पूज्य बापू॥ - 


गीताका साप्ताहिक पाठक्रम कैसा हो, इसके विषयमें आपने मेरे 
सामने जो मुद्दे पेश किये थे, उनका उत्तर देनेका अयत्न कर रहा हैं । 
'गीताका पहछा अध्याय तो बीजरूप ही है। लेकिन उसीकी छोटी- 
सी खाड़ी दूसरे अध्यायसे घुस गयी है। इसका कारण अद्द है कि 
भगवानके प्राथमिक उद्गार ( इछोक २२-३) और अजुनकी हरि- 
शरणता ( श्छोक २७ ) को स्व॒तन्त्र स्थान देनेकी आवश्यकता जान 
पड़ी । प्रत्यक्ष गीताका आरम्भ इलोक २११ से हुआ। वहाँसे छेकर 
पूरे दर अध्यायमे गीताका मुख्य विषय संपूर्ण रूपसे संक्षेपर्में दिया 
गया है। 


(१ ) जीवेन-शासख--आत्माकी अमरता आदि, जिसे गीता 'सांख्य- 
घुद्धि! कहती हे । 

(२ ).जीवनकी कछा--समभावपूबवेक कम कैसे करें, जिसे गीत! 
'योगबुद्धि? कहती है । 

(३ ) जीवनका शाख और कछा, सांख्य-बुद्धि और योग-बुद्धि 
दोनों जिससे स्थिर हुई हैं, ऐसे परस आदशेका, शुरुमूर्तिका--जिसे 
गीता 'स्थितगप्रज! कहती है--वर्णन | 

(४ ) स्थितप्न्नताका अन्तिस परिणाम त्रह्मनिचोण | त्रह्मनिर्याण 


की स्थितिपर पहुँच जानेपर वास्तवमे कुछ भी कहनेको बार्द 
.गहीं रहता | 


३०७४ गीता-प्रवदचन 


परमपदुशप्ति, अपुनराबन्ति आदि शब्द गीतासें है, किन्तु वे गीताके 
स्व॒तन्त्र मौलिक शब्द नही हैं। 

सारी यात्रा थोड़ेसे पूरी की। उसकी विस्तृत रूपसे पुनराबृत्ति ” 
अजुनके प्रश्नको लेकर तीसरेसे पॉचवे अध्यायमे की है। अजुनने 
तीसरे अध्यायमे जो अइन पूछा है, वह यदि न पूछा होता, तो यह 
निश्चित है कि गीता दूसरे अध्यायमे ही ससाप्त हो जाती। जीवनका 
तत्त्वज्ञान, जीवनकी कछा ( कौशल्मू ), आदश गुरु और अंतिम 
फलित--इतना बतला देनेके बाद ओर बाकी रह क्‍या जाता है ! 

तीसरे अध्यायमें भगवान्‌ कर्म करनेके कारण बतला रहे हैं। 
यह सही है कि बुद्धि ्रेष्ट हे; लेकिन कमंके बिना वह आप्त ही नहीं 
होती, इसका क्‍या इलाज है ? व्यक्तिको आजीविका ( शरीरयात्ना ), 
समाज-सेवा ( यज्ञ ), चित्तशुद्धि ( संसिद्धि ) और छोकसंग्रह--ये कर्म 
ऋरनेके उत्तरोत्तर कारण हैं। आप तीसरे अध््यायकी गीताकी चाबी 
कहते हैं, वह ठीक ही है। यदि अजुन अश्न न करता, तो यह चाबी , 
हमे न मिलती। भगवाब्‌ तो कबके ब्रह्मनिवोणतककी मंजिल पार 
कर चुके थे। 

इसके बाद चौथे अध्यायमें कर्मेकी व्यापक व्याख्या की है। क्मे- 
का अर्थ है, जीवन-प्रवाहसे प्राप्त बाह्मयकर्म । कर्मकी यह व्याख्या ठीक 
तो है ही, परन्तु इसके अतिरिक्त उस कर्मके समत्वपूर्वक होनेके लिए 
जिन अनेक वस्तुओकी जरूरत होती हैे--जैसे इन्द्रियनिमह, तप, 
रवाध्याय, संयम आदि--बे सब व्यापक अरथर्में कम ही हैं। स्वधर्म- 
रूप भ्रत्यक्ष कर्म ओर उसकी सहायताके लिए ये अंत.शुद्धिकारक 
व्यापक या विशेष कसे, ऐसा दोहरा योग जमलेपर अन्तसे अकम- 
दशा प्राप्त होती हे। यह इतना चौथे अध्यायका विषय है । 

. परन्तु यह अकमे-दशा दीखनेसे दोहरी दिखाई देती है--( १) सब 
कर्म करके वे किये न हो, ऐसा होना (योग ) और (२) कर्म कतई न 
करते हुए सव कर्म किये हो, ऐसा होना (संन्यास), इस दोहरी, 
अकर्म-दशाकी तुलना पॉचवोँ अध्याय करता दे । 
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चोय और संन्यास, दोनों तत्त्वतः एक ही हैं: (इलोक ५३-७५ ); 
फ़ल्तु साधकरकी इृष्टिसे,सृंत्यासकी अपेक्षा योग सुलल है (श्लोक 
/५६-१२ )। याने संन्यास केवछ अन्तिम भूमिका ही हो सकती हे । 
परन्तु योग साधकावस्था होनेके अतिरिक्त अन्तिम अवस्था भी हो 
सकता है, ऐसा निष्कर्ष निकछा | इसके बाद पूर्ण योगी जथौत्‌ संन्‍्यासी 
पुरुषका रमणीय वर्णन इलोक ०१३ से २६ तक किया गया है। अन्‍्तके' . 
इलोक २४, २५ और २६ उस त्रह्मनि्वोणकों बतलतनेव्वाले हैं, 
जिसे गीताने योगीका याने संनन्‍्यासीका अँतिस मुकाम माना हे। 
ध्यान रहे कि इन तीनों इलोकोर्से त्द्मनिवोणका तीन बार उच्चार 
किया यया है । सारांश, दूसरे अध्यायमें जिस सुकामपर पहुँचे थे; 
चहीं फिर पाँचवें अध्यायके २६वें इलोकमे पहुँचे । 
परन्तु इसके अनन्तर पाँचवें अध्यायके अन्तिम तीन इलोक २७, 
२८ और २९ क्या करते हैं, यह सहत्त्वका प्रश्न है; क्‍योंकि इस 
अश्नके उत्तरमें आपके प्रइ्नका उत्तर है। इस अश्वके उत्तरके लिए 
हमें एकदम चारहवें अध्यायमें छलाँग मारनी होगी। मेरे मतसे 
वारहवो अध्याय याने भक्तिकी भाषामें पॉचवाँ अध्याय ओर पाँचवों 
अध्याय याले कमेकी भापासे बारहवाँ अध्याय ! भक्तिकी भापाका 
भयोग कर, तो विलकुछ कमे न करते हुए समरत कर्म करनेकी संल्यास- 
दशा एक तरहकी लिगुण-उपासना है और सारे कर्म करके अलिप्त 
बा एक तरहकी सगुण-उपासना है। इन दो 
बियर पोल छुलना वारहबें अध्यायका विषय है। और इस तुठनाका 
गणय पाँचब अध्यायमे की गयी तुलनाके निर्णय जैसा दी हूबहू 
दिया गया है। वत्त्वतः योग और संन्यास जिस प्रकार एक हैँ, उसी 
रशकार सशुण-उपासना और निर्गुण-डपासना एक ही हे, क्योकि दोनो 
श्री ओर के जानेवाली हैं। छेकिन साधककी दृष्टिसे विचार 
9५ सफमरे गगक चर योय सुलभ है, उसी श्रकार सशुण-उपासना 
३ै( ४ पूव्ष चाछा-बाला संन्‍्यारातक पहुँचना अशक्यप्राय 
धर ५१६ पूंतरो्े )। सगुणके ' विना बाला-बाला निर्भुणको पहुँ- 
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चना भी उसी तरह अशक्यप्राय है ( इलोक ११५ उत्तरार्धथ ) इलोक 
१५७ के इस उत्तराधसे १८११ के पूर्वाधेकी तुलना करके देखने 
जैसी है । तव यह समझमें आता है कि कमेंकी और भक्तिकी दृष्टिसे 
एक ही प्रश्न केसे उत्पन्न होता है और उसका एक ही उत्तर किस 
प्रकार है। संन्यास और निर्गुणोपासनामे देह विघ्नरुप है। यह सारा 
विवेचन अध्याय ५ और अध्याय १२ का सम्बन्ध समझानेके लिए हे । 
इसीलिए बारहवें अध्यायमें पलत्यागकी भाषा आती है (१२११, १२) 
और पॉचवें अध्यायका अन्त भक्तिमें किया जाता है ( ५२९ )। 
अब प्रश्न यह है कि सगुण-उपासना और निर्गुण-डपासनाका 
पहले कह्दी वर्णन करनेके पश्चात्‌ उनकी तुलना बारहयें अध्यायमें 
की है. या वारहवे अध्यायमे यह सारा विपय बिलकुल नया द्दी 
आया है ? इसका उत्तर यह दे कि पूर्ववर्णित विपयकी इस तुलनासे 
परिसमाप्ति की है। पॉचवें अध्यायतक गीताका मुख्य विपय समाप्त 
हो चुका है। छहसे सत्नहतकके अध्याय निष्कामकर्मकी सिद्धिके' 
लिए भिन्न-भिन्न साधन वतलढानेवाले और अठारहवॉ अध्याय 
उपसंहारात्मक है। इनसेसे वीचके साधनाध्यायोके अन्तर्गत 
छहसे बारहतक सात अध्याय मिलकर गीताका उपासना-कांड दे। 
इनसे भी अध्याय छहसे आठतक पधघानरूपसे अव्यक्त-उपासना 
और नौसे चारहतक प्रधानरूपसे व्यक्त-उपासना बतलाते हैं । 
प्रधानरूपसे? जान-वूझकर कहता हैँ, क्योकि गीता तार्किक पद्धतिसे 
डुकड़े करके वर्णेन नही करती। सशुणसे निभुण आ जाता है और निर्गण- 
में सगुण आ जाता है, ऐसी गीताकी दृष्टि है। अध्याय छह्से आठ 
तक निर्गंण या अव्यक्त-उपासना कैसे और नौसे चारहतक सशुण था 
व्यक्त-उपासना कैसे ? इसका अब विचार करना पड़ेगा | परन्तु उससे; 
पहले अध्याय पॉचके अन्तिस तीन ज्छोकोंका कार्य कया दे, यह 
बतलानेका समय अब आ गया है। अध्याय ५ के २७, २८--ये दो 
हक अव्यक्तोपासनाका संकेत करते हैं और २५वों व्यक्त या सगुण- 
उपासनाका संकेत करता है। यह अंतिम फ्छोक ५११७, १५ का आपाततः 
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पे है 


विरोधी प्रतीव होता है, यह बाव आपके' ध्यानमें, आ चुकी है और' 
इसीलिए यह भासमान्‌ विरोध दूर करनेके' लिए सगुण-निर्गणका . 
(समत्वय करनेवाली टिप्पणी अनासक्तियोगमें ५४२९ के नीचे दी गयी 
है।. सारांश यह कि पाँचवें अध्यायके अन्तिम तीन ोक अध्याय 
छह से चारहतक आनेवाढी द्विविध उपासनाकी अस्तावनाके समान हूँ। 
[कि हे डर 
. गीवाकी निरगुणोपासनाकी कल्पना क्‍या हैँ, वह समझलेके लिए 
बारह॒वें अध्यायक शोक ९; >े ४ और ५ उपयोगी है। उन रोकोके 
अजुसार गीता निरगुणोपासनाका वर्णन अव्यक्तोपासना' और अक्षरो- 
पासना! संज्ञाओसे करती हैं ( १२१-३ ) और उसके अंगके रूपसे 
सब्रियम्थेन्द्रिगप्रास सबंत्र समबुद्य/ ( १६४ पूर्वाधे ) यह साधना 
चतलादी है और. यह सारा मार्ग अधिक क्लेशकारक है, ऐसा मत _ 
हे करती है। अक्षरोपासना' शब्द शलैषात्मक है, यह बात समझते- 
५, में दै।। अक्षर याने अविनाशी ब्रह्म, यह एक जथे है. और अक्षर याते 
जल 8 दूसरा अर्थ है। इनसेंसे 'सन्नियम्येन्द्रियआर्म सबंत्र 
पक के वर्णेनसे सारा छठा अध्याय स॒चित किया गया हैं, 
जब ! सातवें और आठवे अध्यायमें अव्यक्त-अक्षर-उपासना 
प्पष्ट है ७२४; ८३, २०, २१ आदि और *काररूप अक्षरोपासना 
क्षरोपासना 
हे तप है। #कारोपासनाके साधनके रूपमें छठे अध्यायमें चतलायी . 
पे 92 के 3544 3 व १२ में किया है। छठे अध्यायमे अजुन- 
संकेत कर ही दिया है वि कक लत आदि पदोसे हज पका 
होनेका कारण नहीं है, ऐसी ध्यनि पदों निकली है। लेकिन कम 
है, यह धो पी है हैं; के ध्वनि बहों निकछती है। लेकिन कठिनता 
*थीगेशाज । यह सारी अव्यक्तोपासना पर्तंजलिका योगशास्त्र 


डे अल्तगेत यह विषय पत॑जलिके ही शब्दोंसे बीच-चीच- 
. हें सूत्र छोड़कर, लेकिन क्रम न छोड़ते हुए, थोड़ेम देता हूँ--- 522 


(३३ बंद ) अथ योगानुशासनम। ( २ ) योगश्रित्तदृत्तिनिरोधः ! 


सेनिटाय द्रष्ट: स्वरूपे्वस्थानम्‌ । (४ ) अम्यासवैरास्याभ्यां 
ज्ररोघ - 
प्रणब: ( (५ ) 'ईश्वरप्रणिवानाद्या । (६) तस्य बाचकः 


७ ) तजपेस तदर्थभावनम्‌। : 
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इनमेसे पहले चार सूज्नोका सारा-का-न्‍्सारा ब्रिपय गीताका 
छठा अध्याय है) पॉचचोँ सुन्न सातवाँ अध्याय है. और छठा-सावबों 
सूत्र आठवॉ अध्याय दे। यहाँ यह बतलछा देना चाहिए कि इश्र- 
प्रणिधानाद्वा! सूत्र अभ्यासचेराग्याम्याम! का विकल्प नहीं हू । 
अथोत्‌ अभ्यास, वैराग्य करो अथबा ईश्वरप्रणिधान करो, एसा नद्दी 
है । अभ्यास-पेराग्यके साथ इई्वरप्रणिधानकोी जोड़ देना हे । 
(इश्वरप्रणिघान! का अर्थ है, अव्यक्त इश्वरल्ला ध्यान। 

यह सारा योगशास्त्रीय विषय अध्याथ 5 से लेकर ८ तकमे पूरी 
तरद आ गया है। इसके साथ-साथ अप्रिमार्ग, धूममार्ग, यह योग- 
शासीय परिभाषा भी आठवें अध्यायम देकर आठवों अध्याय पूरा 
किया है । है 

अब हम व्यक्तोपासनाकी तरफ मुड़े । भीताकी व्यक्तोपासना 
अव्यक्तोपासनाकी विरोवी नही है । व्यक्त अव्यक्तका ही प्रकाश हे, 
इस आशयकी है। यह उपासना ही श्रीमद्भागवत, तुल्सी-रामायण/ 
आदि अंथासे चणित जोर साधु-संत्ोका गाया हुआ सुप्रसिद्ध भक्ति- 
सांग है और वह ९ से १२ तकके अध्यायोका विपय हे । 

अव्यक्तोपासनाका स्वरूप ध्यान! शब्द्से व्यक्त किया जा सकता 
है। भक्तिसार्गका अर्थ है, भ्रेम । इसीका 'राजसार्ग! या 'राजविद्या? 
कहते हैं. ( श्झोक ९२ ) | इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह प्रत्यक्षा- 
बगम है ( ९१३ )। इससे केवल श्रद्धाका काम है। यह जआाचरणके 
लिए अत्यंत्त सुलुभ है ( सुरुत॒म्‌ कठुम्‌ ९२ ), अव्यक्तोपासनाकी तरह 
कठिन नही है। केवल श्रद्धाके असावके कारण छोग इसकी चरफ 
नहीं मुड़ते | यों यह सार्ग ऐसा है कि सव कोई इसमें आयें ( ९३ )। 
सालुपीय रूप ईश्वरकी ही मूर्ति हे। उसकी सेवा ही इस मार्ग 
विशेषता है । सानुपीय रूपकी अवज्ञा करना ईश्वरकी ही अब 
(९११ )। अजुनसे इस मानुपीय रूपकी अवज्ञा हो गयी, इसलिए 
उसे पछताना पडा है ( ११५४१) । भक्तिकी नयी दृष्टि श्राप्त होनेपय& 
अजेनकी मानुषीय रूप देखकर आनंद होता है। ( ११५१ )। यहद 
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के 3 ; छेकिन गु रिश्रेससें पु 

“सही है कि सारे 'यक्षोंसे ज्ञानयज्ञ ' अष्ट है, है रंगे ' 

, हुए लोग हरिनाम-स्मरणरूप जप्यज्ञको श्रेष्ठ समझते है (१०२५ )। , 

/वानदाता भगवान्‌. समर्थ है ( १५१०, ११) । .छठे' अध्यायमें जैसा 
वतलाया गया है, उसके अनुसार सारी इंद्रियाँ और संनके समस्त । 
व्यापार वल्द करनेके बदले भक्तिम़रार्गमे उन्हे ईख्वरकों अर्पण आरा 
होता है (९२७) | पाप-योनि, पुण्य-योनि आदि कोई भी भेद यह सार्ग- 

नहीं जानता। यह घर्म सभी वर्णोंके लिए छुला है, कारण यहाँ 
केवल प्रेमका काम है ( ९३२ ) | 'नित सेवा, नित कीत॑न, ओच्छव? यह्‌ 
इस सागरेका स्वरूप है ( ९१४; १०९ ११३६ )। नमस्कार करना; नम्र - 
होना सबसे वड़ी ऊँचाई है (९।१४, ३४; ११३६, ३७, ३९, ४० जादि )। 
शोक ९२ के 'घर्म्यम्‌ः और ९३ के अशभ्रद्धधानाः पदोंसे, १९२०. के 
'धम्योमृतम! और “द्दघाना/ पदोंकी तुलना करनेपर यह बात 
. है शम आ जाती है कि बारहवें अध्यायम्ने जो विषय समाप्त किया 
: हैं, उसका श्रीगणेश नवें अध्यायसे दी कर दिया गया था। 
ये हु धम्यामृतमिद्म! ( १२२० ) का अर्थ वारहवें अध्यायमें 
>> हुआ भक्तलक्षणरूप धस्योस्त तो ही, परन्तु नवें अध्याय- 

' ; आकर बारहवें अध्यायतक बतछाया हुआ धम्योसृत भी है। इस 
कर “साथ ५७३ सें आये हुए “मृत्यु! शब्दकी तुछना करमके' 
ह वें अध्यायका अन्तिम शोक ही स्यारहवें 

की ११९ जछ्ोकमें आया हुआ एवम शब्द - 

'इन दो शोकाको छक्ष्य करते है, ऐसा समझना चाहिए। अधिक 

विस्तार नहीं करता। संक्षेप्में इतना ही कह देना पर्याप्त हे कि 

' 0 ९१ १२- व्यायोंसे एवॉँ अध्याय किसी भी पकार 

/ हु नहीं कियाजा सकता। ९वॉ अध्याय मात्राके स्थानपर है 

' और अध्याय १०, ११ उसके चाढक हैं। ११९ शोक अर्जुन जो यह 

कहता है कि 'मेरा सोह 'जाता रहा, सो भी नवें अध्यायको ल्क्ष्यं 

! ज्ञाय व! परम सुद्य अध्यात्मतंशितिम! (१११) ही एके. जध्याय- 

' पाजबिया, राजगुद्य है । अध्याय ६ से ८ की अव्यक्तोपासना और 
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अध्याय ९ से १९ तकके भक्तिमार्गका भेद यदि संक्षेपमे कहना हो, 
तो कहना पड़ेगा कि वह “कार और रासनामके भेदके समान है। 
आपके मुख्य प्रश्नका उत्तर इतनेमें आ जाता है | फिर भी विषय- 
पूर्तिके लिए अगले अध्यायोंकी सद्भनति भी देता हूँ। का 
अध्याय १३, १४, ९५ हैं--ज्ञानमार्ग । ज्ञानमार्ग भक्तिमागसे भिन्न 
है, यह बतछानेकी आवश्यकता नहीं। फिर भी गीताने उसमे भी 
भक्ति मिला दी है। देखिये, 'मद्भक्त' १३१८ और १७४२६, १५॥१९। 
परन्तु यह मार्ग अव्यक्तोपासनासे भी मिन्‍न है। अव्यक्तोपासनामें 
ध्यान, भक्तिमार्गमें प्रेम और ज्ञानसार्गम विचार अथवा विवेक प्रधान 
होता है। ध्यानसार्गका अर्थ हे--मुख्यतः पतंजलि, भक्तिसार्गका अथ है- 
चैष्णव-सम्प्रदाय और ज्ञानमार्गका अथ्थ हे--सांख्य और वेदान्त | 
देखिये, वेदान्तक्ृत्‌ १०७१५ | 
ज्ञानमार्ग बतलानेके उपरान्त वास्तवमें गीता समाप्त हो गयी। 
(“इवि गुह्मतम शास्त्रम! ) १५२० का अर्थ पंद्रहवाँ अध्याय तो है ही, 
लेकिन उसके साथ-साथ अबतक बतलाया हुआ सारा गीताशाख्र, 
ऐसा अर्थ में मानता हूँ। शास्त्र” शब्द गीताने पहले यही प्रयुक्त 
किया है ओर बादमें वही शब्द अध्याय १६ के अन्त और अध्याय 
१७ के आरम्ममें आया। 
इसके आगे अध्याय १६, ९७ को में परिशिष्टके रूपसें मानता हूँ । 
उनसे गीताका सारा ससाज-शासत्र आ गया है। समाज-शास्त्रका 
सारा आधार समाजके व्यक्तियोंकी शुभ इत्तियोंपर अर्थात्‌ सदूगुणों- 
पर ( अध्याय १६) ओर तदनुरूप शुभ ऋृत्यों--सात्त्विक यज्ञ-दान-तप- 
पर ( अध्याय १७ ) निर्भर है। ये दोनो अध्याय नवें अध्यायके परि- 
दिष्ट हैं। सोलहवॉ अध्याय ९१२, १३ इलोकोंका परिशिष्ट है। सन्नहवें' 
अध्यायका सोलहवें अध्यायसे मेड तो १७१ में अज्जुनके अश्न से 
दिखा दी दिया गया है। लेकिन इसके अछावा वह अध्याय ९२७ में 


कथित भक्तिसार्गीय मुख्य विधिका विस्तृत स्पष्टीकरण करनेवाछा 
एफिलकिक्त गि हं। 


न्‍ु गौताध्याय-संगति -- ४४ “ ह११य 


चंदइनासिं! अथौत्‌ सन्नह्चे अध्यायका आहार 


हा ये है | । | 
ह धंजू जुद्दोषि! | हे हक ः 
'ददासि! 9. 9 | ड़ यो ध्ा ४ 
तिपस्यसि: 9, ह्झ 7 तप झत! 

'ततू कुरुष्व मद्पेणम्‌! ,,. # _* तत्‌ सत्त! प्रकरण। 


ससर्पण-विधि सक्तिमार्गकी आत्मा है। परन्तु समर्पण. करतेका 
थे चाहे जो समपेण करना नही। शुद्ध सात्त्विक ही समर्पण किया 
ए सकता है, यह सन्नहवाँ अध्याय चतलाता है। सन्नहर्चे अध्याय॑- 
की मैं आश्रमकी इृष्टिसे कार्यक्रम-योग” नास देता हूँ। भातःकाछ उठकर * 
पहले प्रार्थना करें ( श्रद्धा ), फिर नाइता आदि करके (आहार ) सेवा; , 
कार्य आरम्भ करें. ( यज्ञ, दान, तप ) और अन्तमें शामकी ग्रार्थनामें 
यह सब समपेण करे ( <* तत्‌ सत्त्‌ )। 
* इसके बाद अठारहवाँ अध्याय सारे विवेचनका घुनः' एक वार 
संक्षेपर्में दिग्द्शंन है। गीताकी पहली प॑चाध्यायी जो मुख्य विषय 
चतछाती है, चहींसे अठारहवें अध्यायका आरम्भ हुआ है और 
उसका अन्त समस्व साधनोंस अत्युत्तम साधन अथौत्‌ नवें अध्यायमें 
वर्णित भक्तिसार्गस किया है। ९१ और ९३४, ये दो श्छोक एकसाथ 
पढ़कर फिर १८६४ और ६५ये इलोक पढ़ें । नवें अध्यायका गीता एक 
विशिष्ट 'रथान है । वह अध्याय सन्तोंक्शो अत्यन्त प्यारा है। ज्ञानेश्वर 
: महाराज नें अध्यायका पाठ करते-करते समराधिस्थ हुए।, स्त्री, 
'शुद्गादिके लिए यह अध्याय दौड़कर आता है। उसमें भक्तिमार्गका . 
परभोच्च शिखर है। वह अध्याय सुनकर अजुतको अतिशय आद॑द्‌ 
' हआ--+ प्रीयमाणाय १०१ ), इसलिए दसवाँ अध्याय भगवातनने स्वय॑- 
भैरणासे चतछाया है। इछोक ११११ चत्तछाता है कि उससे अंजुनका 
मोह-नाश हुआ। चारहवॉँ अध्याय उसकी श्रेष्ठतापर छगायी हुई सुददर 
४'है। अध्याय १६, १७ उसके परिशिष्ट हैं। अठारह॒वेंका उपसंद्दारः चर्च 
अध्यायका ही पुनरुच्चार है। " 


मर 
ट्रक 
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ऊपरके विवेचनमे आपके ग्रइनके उत्तर आ जाते हैं। पहले पॉच 
अध्यायोंका विषय और छठे अध्यायका बिपय बिलछुछ अलग हैं| 
अब यदि समत्वप्राप्तिके साधनके नाते छठे अध्यायको पॉचवरके 
साथ जोड़ दें, तो भी दिशाभूल होती है। आसन, प्राणायाम, पत्याह[- 
रादि ही समत्वप्राप्तिका अद्वितीय उपाय है--ऐसा आभास उसमेंसे 
उत्पन्न होगा, चह्‌ सर्वेधा वांछनीय नही है। वास्तवसें समत्व गीता-; 
का मध्यविन्दु हे और सभी साधनोका यही फल गीताको अपेक्षित 
है। उदाहरणाथे, ११वें अध्यायसें कथित विवेकका फलित भी 'समत्व' 
ही अपेक्षित है (१४२७, २८ )। इसलिए छठे अध्यायको पॉचवेके साथ 
जोड़ देना उचित नही है। में ऊपर कह आया हैँ कि वह वारहवे 
अध्यायकी निचारधाराके अनुकूल नही होगा। अव्यक्त-उपासना भी 
आखिर उपासना ही है, इसलिए उसमें सी एक तरहका भक्तिभाव 
गृहीत ही है। उस दृष्टिसे ६, ७, ८ तीनों अध्यायोर्में भक्तिका उल्छेख 
थोड़ा-बहुत ही है। तथापि जिसे भक्तिमा्ग कहते हैं, वह नये अध्याय 
से शुरू होता है। ९९ के 'इदं तु! पदमे जो 'तुकारः आया है, वह 
८वें अध्यायसे ९वें को अछग करनेके लिए ही हे । 

संक्षेपर्में सब कुछ कद्दा जा चुका है। अब गीताका साप्ताहिक 
पाठक्रम निष्कर्पसहित देता हूँ--- 

शुक--अध्याय १-२ रिथर-बुद्धि ( सारा अ्रवास थोड़े में )। 

शनि--अ० ३-४-७ निष्कास कर्म ( प्रवास विरतारसे ) । 

रवि--अ० ६-७-८ ध्यान-सार्ग ( अव्यक्तोपासना )। 

सोम--अ० ९-१०-११-१२ भक्तिमार्गं ( राजविद्या, अव्यक्तसे 

,__ अविरोधी ज्यक्त-उपासना )। 

मंगल--अ० १३-१४-१५ ज्ञान-सार्ग ( विचार, विवेक )। 

बुध--अ० १६-१७ शुभवृत्ति ( शुभकृतिसहित ) । 
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